त्‌ 


|॥॥ 


न्न्द 


|॥॥ 


कननन्‍न्‍नननन 
ध्ल्््| 
घ््् 
न 


॥॥ 


घ्स्स्् 


|किम-_-_-»-»-म न 
न्स्‍््््ड 
ज्च् 
सं 
म्म्जड। 


॥॥ 


बननननल 
न्ड्ट्प्य््ज 
न्ल्स्््य 
जय 
फ्र्ज्ल 


ड़ 
सनन-मन-»मक 
व्च्ध््टड 
न 
ध््््5 
प्ि्व्ज। 


॥॥॥| 


ल-+माम 
न्ध्न्स्न् 
ध्ल्ल्ड 


॥| 


स्््ि्ि्््स्ि 
व्न्न्न्न्च्च्ड 


॥॥॥ 


| अलनन-मनमन 
श्ध्न्म्-। 
ब््ा++। 
न 
््् 


॥॥| 


मत 
म्ध्न्य्ज 
प्स्स्ड 


॥॥ 


व्न्प्य्ट 


व््यि 


>> 
स्स्ल्टि 


3... 
ध्प्ल्ल्ज् 
न 
लड़ 
न्््््ज| 


फलरञथ! 
म्च्प्ट् 
ध्य्् 
पट 


व्ज्ल| 


हा 
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प्रकाशक 
एस० बी० सिंह ऐण्ड को० 
काशी-पुस्तक-भंदर 
बनारस सिटी । 
पकेएा]... हद... [ शह-३- 
[ सजिस्द १।) 


॥॥डल्ल॥ &8॥3॥्ड॥#ि॥|8ज॥8॥॥॥॥हट॥ 


वी 


न 
ली... । 
ब्स्स्न्व् 


॥॥| 


अलकन्‍यअपनन 
मना 
जिन, 
न््््दि 
न 


॥॥॥ 


स््ड 


||] 


च्च्य 


॥॥ 


अिननन्न्ल्‍-न्‍«-े 
व ज, 
नल 
०-5 
क््प्म्न। 
व्यावानााअइनु 


॥॥॥| 


स्न्स्््ड् 


॥॥ 


ध्स्स्स्ड 
व्न्न्य 


॥॥॥ 


॥॥डिडे 


ध्य्ल््ड 
न्स्न्क 


|॥॥ 


००-०० 
ध्स््् 
>--्थ्द। 
ऑन 


॥॥ 


वनजमज-म० 
ध्ध्य् 
य््न्- 
वन 


|॥॥ 


अमल» 
क्ि्ज+-5 
धन 
न्लक्ा 
ज्प्प्य्ः 
अनशनकमन, 


॥॥ 


वन्‍न-पननन 
न 
पे 
या 
कि्ल्जज्ल 


| 
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बनारस सिटी | 
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झुद्गक 
बजरंगबली 'विशारद'” 
श्रीसीताराम प्रेस, जाढिपादेवी, काशी । 





अधिकांश पाश्चात्य राजनीति-विशारदों एवं इतिहासश्ञोंका 
कथन है कि भारत कभी भी राष्ट्रगठन नहीं कर सका था और 
न भारतीयोंमें कभी इसकी पूर्ण योग्यता ही थी ! इसी बातकों 
लेकर योगिराज श्रोभरविन्दने प्रस्तुत पुस्तक ( 8 ॥)6(७7०0७ 
0 709॥ 00०7७ ) में प्राचीन अकाठ्य प्रमाणोंद्वारा यह 
सिद्ध किया है कि जिन लोगोंका उक्त कथन है, वे भारतके असली 
राष्ट्रनीतिक इतिहाससे बिलकुल अनभिज्ञ हैं। यथार्थतः देखा 
जाय दो पू्वकालमें भारतमें जो राजतंत्र प्रचलित था, वह वास्तव- 
में एक प्रकारसे प्रजातंत्र ही था। यहाँ राजाभोंमें जो बंशाबु- 
' क्रमिक नीति प्रचलित थी ओर जिसकी आधुनिक विद्वान निन्‍्दा 
किया करते हैं, वह वस्तुतः निन्‍य नहीं थी । यहाँ जैसा राजतंत्र 
या, बैसा न तो विज्ञायतका पालेमेंटरी शासन है, न रूसका 
कम्यूनिज्म है, ओर न अमेरिकाका फेडरेशन ही है। भाज जो 


ह [३ |] 

भारतीय दजनीतिज्ञ पाग्रात्य देशोंदी शासन-प्रणालीकी नक्नत 
करना चाह रहे हैं, वे भूलकर रहे हैं। कारण यह कि भारत 
भास्ट्रेलिया या कनाडाके समान कोई नया देश नहीं है कि उसकी 
निजी प्रतिभा कुछ त हो और वह इस विषय परसुखापेक्षी हो । 
साधीन भारतमें ख़राजका जो रुप होगा, वह आधुनिक दृष्टिये 
एक विचित्न ही प्रकारका होगा | भारतकी प्राचीन जादीय घारा- 
का विकाश करके ही वत्त मान कालोपथोगी राष्ट्रका छुजन करना 
होगा; केवल इस भावसे भारतकी अत्यन्त जटिल राष्ट्रगनीतिक 
सम्रस्थाओंका सन्तोष-जनक समाधान हो सकेगा। श्राचीन 
भारतमें राष्ट्रनीति किस प्रकारकी थी, उस्तीका संक्षिप्त परिचय 
देना इस प्रंथका उद्देश्य है। इतनेहीसे पाठकंगण समझ सकते 
हैं कि वत्त मान समयके लिए यह पुस्तक कितली उपयोगी है! 
यही कारण है कि मूल पुस्तकके नामका अविकत्न अनुवाद न 
करके इस पुस्तकका हमारी स्वत॑न्रता कैसी हो! नाम रखना ही 
अधिक उत्तम सममा गया है| 


साहित्याश्रम 


पो० कहवा ( मि्नापुर ) | “-देवनारायण दिवेदी 


थ 


हमारी स्वतंत्रता 
कर, औ अर 


कसी हा ! 


प्राचीन भारतम समाज और राष्टू 








मनुष्यत्तके ऊँचेसे उँचे विकाशके लिए जिन बस्तुओंकी 
आवश्यकता हुआ करती है, जेसे आध्यात्मिकता, धमे, 
चिन्ता-शीलता, नेतिकता, कला-विद्या, आदि--इन सब विषयों में 
प्राचीन भारत सभ्यताके झँचे शिखरपर थां, इस सस्बन्धमें 
किसी भी प्रकारके तकको शुंजायश नहीं है, भारतके 
विरुद्ध समालोचकगण भी इसे स्वीकार करनेके लिए वाध्य 
हुए हैं । उस गौरवान्वित भारतीय जीवनके जो प्रमाण और 
चिह् आज वत्तेमात या उपस्थित हैं, उनसे निःसन्देह यह जात 
होता है कि, भारतकी सभ्यता केवल उच्च हो नहीं थी बलिक 
संसारमें आज जो पाँच छः सम्यताके इतिहास पाये जाते 
है, भारतीय सभ्यता उन्होमें एक है। किन्तु ऐसे बहुतसे लोग 
हैं, जो आध्यात्मिक और मानसिक विषयोंमें भारतकी उच्चता 
स्वीकार करते हैं फिर भी वे अपनी यह राय प्रकट करना चाहते 
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हैं कि पार्थिव जीवनको यूरोप जितनी दृदता, समर्थता और 
उन्नतिशील भावसे संघबद्ध और सुगठित कर सका है, भारत 
वैसा करनेमें समर्थ नहीं हुआ एबं अन्ततक भारतके विद्वान- 
लोग संखारत्याग, कर्मत्याग और व्यक्तिगत मुक्तिकी साधनाकी 
ओर मुके रहे। फल्न-स्वरूप भारतकी सम्यता बहुत अंशोमें 
विकशित होकर रुक गयी है और अब वह आगे नहीं बढ़ 
सकती, उसमें अनेक नुटियों और ग्लानियोंका प्रवेश हो गया है । 

आज भारतके विरुद्ध यह अभियोग हर जगह सुनायी 
पड़ता है। कारण यह कि, वत्तेमान युगके मनुष्य, यहाँतक 
कि कन्तेमान युगके शिक्षित मनुष्य भी राष्ट्रनीति, समाजनीति, 
अर्थनीतिको द्वी मानव-जीवनमें प्रधानता दे रहे हैं। आध्या- 
त्मिक और मानसिक उत्कर्षताका ( अतिशयताका ) केवल उतने 
ही अंशोंमें आदर है जितनेसे उसके राष्ट्रनीतिक और अथ- 
नीतिक जीवनकी सफल्ञतामें सहायता मिल सकती है । प्राचीन 
युगके लोग आध्यात्मिकता, धरे, साहित्य और शिहपको बहुत 
मूल्यवान ओर आवश्यक सममते एवं उसकी मानव-जीवनकी 
श्रेष्ठ वस्तुओंमे गणना करते थे, वत्तेमान समयके लोग उससे 
बिलकुल सहमत नहीं । यद्यपि यह पत्तेमान वेषयिक मनोभाव 
मनुष्यकी कन्रेक विषयोंसें नीच भोग-परायण, स्वार्थी, इन्द्र 
प्रवण बनाकर संसारमें बहुतसे दु:खों और अनर्थोंक्री सृष्टि 
कर रहा है और मलुष्यके आध्यात्मिक विकाशका शत्रु हो 
रद्दा है, तथापि इसमें यह सत्य मौजूद है कि, यद्यपि किसी 
सभ्यताके गुणोंका विचार करनेके लिए पहले ही यह देखना 
पढ़ता है कि मलुध्यके अन्तःकरणको उन्नत करने, उसके सन 
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और आत्माको उन्नत करनेमें उसकी क्षमता कहांतक है, 
तथापि वह सभ्यता पूर्ण नहीं कही जा सकती, यदि वह वाह्म 
जीवन को भी सुष्ठ भावले गठित करके भीतरी और बाहरी 
सामंजस्थको न रख सके | उन्नति कहनेसे यही समझा जाता दे 
कि केवल ऊपरी वस्तुओंके उच्च साधन करनेसे ही काम नहीं 
चल सकता, जबतक कि राष्ट्र, अथेनीति और समाजनीतिको 
भी इस प्रकार समर्थ न बना लिया जाय, जिससे कि जाति 
जीवन-संप्राम में टिक सके, केवल व्यक्तिगत भावस्ते ही नहीं, 
किन्तु जातिगत भावसे पूर्णताकी ओर निश्चित रूपसे अग्रसर 
हो सके और बाहरी जीवनमें ऐसी सजीवता और सबलता रहे, 
जिसमें उसके भीतर आत्मा और मनकी क्रिया क्रमशः उन्नत 
भावसे प्रकाशित हो सके। जो सभ्यता इन सब उदद्देश्योंको 
सिद्ध नहीं कर सकती, उसके आदुशे अथवा कार्य-कारितामें 
दोष ओर थरुटि है; उस सभ्यताको पूर्णोंग नहीं कहा जा सकता | 

भारतीय समाजका भीतर और बाहर जिस आदशेके 
द्वारा नियंत्रित होता था, वह आदश बहुत ऊँचा था; समाज- 
खंखलाकी दीवार बहुत सुदृढ़ थी, इसमें जो तेजो-युक्त प्रज्ञा- 
शक्ति क्रिया करती थी उसमें थी असाधारण सृष्टि-शक्ति और 
ऐश्वय ; भारतने बाहरके जीवनको जिस तरह गठित किया 
था, उससे प्रचुरता, वेषम्यमें एकता, सुन्दरता, उत्पादन-शीलता 
गति हुईं थी। भारतके इतिहास, शिर्प और साहित्यका जो 
उदाहरण वत्तेमान है, उससे जाना जाता है कि यही भारतीय 
सभ्यताका असली स्वरूप है ओर इसके अवनतिके युगमें भी 
पूर्व महत्त्वके वे चिह्न एकबारगी लोप नहीं हो गये हैं । इससे 
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भारतीय सभ्यताके विरुद्ध जो अभियोग लगाया जाता है, उसने 
बाहरके जीवनकों खचे कर दिया है, इसका कारण क्या है! 
इस अभियोगको जो लोग बढ़ाकर दिखलाते हैं, वे भारतीय 
सभ्यताकी अवनति और ध्वंसको देखकर द्वी विचार करते 
हैं और अवनतिके युगके लक्षणोंको ही भारतीय सम्यताका 
असली स्वरूप कहकर शोर मचाते हैं । उनके अभियोगकी 
प्रधान बात यही है कि भारत कभी भी खाघीन समथ राष्ट्र 
गठन नहीं कर सकता, चिरकालसे भारत सेकड़ों भा्ोमें बैंठा 
हुआ है और श्षपने सुदीधे इतिदासमें बहुत दिवोंसे भारत 
पराधीन है। प्राचीन समयमें उनकी अर्थनीतिक व्यवस्थामें 
जो भी शुण रहे हों, समयकी आवश्यकताके साथ वह परि- 
वत्तित और विकशित नहीं हो सकता | फलतः वत्तेमान युगमें 
दरिद्रता और निष्फलता ही दिखलायी पड़ रही है । वंश-मयोदा- 
के अनुयायी श्रेणीबद्ध भारतीय समाजकी उन्नतिके मार्ममें 
आगे नहीं बढ़ सकते ; क्योंकि वे जाति-भेदसे जजेरित हैं, उनमें 
निष्ठुर अमानुषिक प्रथाओंकी भरमार है, भूतकालके ध्वंस- 
स्तूपमें इन सबोंको फेंक देनेके अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं है, उसकी जगह यूरोपीय समाज-व्यवस्थापन स्वाधीनता, 
दत्तता भर पूणता ला घुसेड़नी होगी। इन सब व्यापारोंका 
असली सत्य क्या है, यह पहले जानना आवश्यक है| उसके 
बाद भारतीय सभ्यताकी राष्ट्रनीतिक, अथनीतिक और सामा- 
जिक बातोंके गुण-दोषोंपर विचार करना होगा। 

भारतके ऐतिहासिक विकाशके सम्बन्धमें भ्रान्त धारणा 
दोने एवं उसके भूतकालके सम्बन्धमें अरप-ज्ञान होनेसे ही 
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इस प्रवादकी उत्पत्ति हुई है कि भारतने राष्ट्रनीतिक व्यापार- 
अक्तमता दिखलायी है। यह धारणा बहुत दिनोंतक प्रचलित 
थो कि भारत आदिम आये, वेदिक समाज और राष्ट्रको 
स्वाधीन व्यवस्थासे एकदस ब्राह्मणोंके प्रभु्त और अत्याचार- 
पीड़ित सम्राजको व्यवस्था तथा स्वेच्छाचारी राजतंत्रके अधीन 
राष्ट्रकी व्यवस्थामें पहुँच गया था एवं उसके बादसे भारतमें 
ये दो व्यवस्थाएँ कायम हैं । भारतके इतिहासके सस्वन्धमें 
यह धारणा वन्तेमान ऐतिहासिक गवेषणाके द्वारा पूर्ण रीतिसे 
मिथ्या प्रमाणित हो चुकी है। यूरोपीय सभ्यताके इतिहासमें 
जिसे वेश्य-युग कह गया है, उसमें कल्-कारखानोंके विस्तार- 
से धन्के लिए चखाचखी तथा श्रमजीवियोंका रक्त-शोषण 
चला है एवं साधारणतंत्रके नामपर पाल्नैमेंटरी गवर्नमेंट चालू 
हुई है $ भारतके इतिहासमें इस 770080749४० और 
7भाक्ाशशाश्या। का आविभोव कभी नहीं हुआ--यह बात 
सच है । किन्तु जिन दिनों लोग बिना कुछ सोचे-सममे ही 
यूरोपके इन दोनों आदशॉकी प्रशंसा करते थे, वे दिन अब 
नहीं हैं। अब इनकी ब्रुटियाँ लोगोंको आँखोंसे दिखलायी 
पढ़ रही हैं एवं इनके नापनेकी लकड़ीद्वारा किसी पूर्वी सभ्यता- 
को नापनेकी कोई आवश्यकता नहीं । यूरोपमें प्रचलित साधा- 
रणतंत्र और पालमेंटरी गवर्नमेंटके अनुरूप शासनतंत्र प्राचीन 
भारतमें सी था, यह प्रमाणित करनेकी चेष्टा हमारे देशके 
किसी-किसी विद्वानने की है ; किन्तु इस प्रकारकी चेष्टा करना 
क्रान्तिका फल है। प्राचीन भारतमें साधारणतंत्रका एक भाव 
बहुत ही प्रवल था ; वह बहुत अंशोंमें पालेमेंटरी अनुष्ठानके 
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समान ही प्रतीत होता है; किन्तु वस्तुतः वह भारतका अपनापन 
है एवं वह शुरूसे ही वत्तमान पालेमेंटरिव्प अथवा साधारण- 
तंत्रके समान नहीं है। और इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो 
प्राचीन भारतवासियोंने सम्राजजी मानसिक और देहिक 
अवस्थाके साथ मिलाकर जिस राष्ट्र-व्यवस्थाका गठन किया 
था, उससे उनकी राष्ट्रनीतिक प्रतिभाका परिचय पाकर आश्चर्य- 
में पड़ जाना पड़ता है, किन्तु शिक्षा-दीक्षामें बिलकुल्त विभिन्न 
यूरोपके साथ तुलना करके उस व्यवस्थाको वास्तविक सयोदा 
नहीं समभी जा सकती । 

प्राचीन भआये-जातिमें जो राष्ट्र-तंत्र अ्रचलित था, एवं जो 
मानव-समाजके विकाशकी एक अवस्थामें सब देशोंके मनुष्यों- 
में ही साधारण रीतिसे प्रचलित था--ऐसा प्रतीत होता है, 
उसी राष्ट्र-तंत्रके एक विशेष रूपको लेकर ही भारतका राष्ट्र- 
नीतिक इतिहास आरम्भ होता है । कुज्ञ अथवा गोष्ठीको लेकर 
ही यह तंत्र गठित था और इसका मूल था कुल्न अथवा गोष्ठी- 
के अन्तर्गत सब मलुष्योंमें साम्य । प्रथमावस्थामें किसी विशेष 
स्थानपर यह कुल आबद्ध नही रहता था, उस समय भी स्थान- 
से स्थानान्तरमें खिसक जानेका प्रबल आग्रह था, और किसी 
स्थानपर जो कुज्न निवास करता था, उस कुल्के नामके अनु- 
सार ही उस स्थानका नाम होता था, जैसे 'कुरु देश'ं या 
केवल 'कुरु, मालव देश या केवल मालव | जिस समय आया 
की बारस्वार गमन-शीलता-( यायावर ) की प्रवृत्ति लोप हुई 
ओर वे निर्दिष्ट स्थानपर स्थायी भावस्रे निवास करने लगे, 
उस समय भी कुल अथवा गोष्ठी प्रथा अश्लुएण थी; किन्तु उस 
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समय झामीण-समाज ही उस राष्ट्र-तंत्रका मूल आकार अथवा 
केन्द्र था। साम्प्रदायिक विषयोंकी आलोचना करनेके निमित्त 
अथवा यज्ञ और धमोनुष्ठानके निमित्त या युद्धेके आयोजनके 
निमित्त स्व साधारणकी सभा एकन्न होती थी और उस्र सभा- 
का नाम था “विशा ।” यही सभा जन-साधारणके एकत्रित 
शक्तिकी प्रतीक थी और बहुत दिनोंतक इसी सभाद्वारा सम्प्र- 
दायका साधारण जीवन परिचालित होता रहा। इस सभाका 
सभापति जन-साधारणके प्रतिनिधि रूपमें राजा रहा करता 
था। जब इस राजाका पद्‌ उसके वंशजकों मिलने लगा, तब 
भी बहुत दिनोंतक अभिषेकके अवसरपर सर्वेसाधारणद्वारा 
राजाको अनुमोदित और निवोचित होना पड़ता था। यज्ञ रूप 
घमोनुष्ठानके विकाशके साथ-साथ पुरोदह्दत-प्रेणीका उद्धव हुआ, 
वे यज्ञके अनुष्ठानमें अभ्यस्त थे एवं वाह्मानुष्ठानके पीछे गृढ़ 
आध्यात्मिक तत्व है, इस सम्बस्धमें अभिज्ञ थे, इसी भावसे महान्‌ 
ब्राह्मणतन्त्रका सूत्र-पात हुआ | पहले-पहल ये पुरोहित पुरुषा- 
नुक्रसिक नहीं थे, वे अन्यान्य बृत्तियोंका भी आश्रय लिये रहते 
थे और वे साधारण जीवनमें सर्वसाधारणके द्वी अनुसार थे । 
यही स्वाधीन स्वाभाविक समाज-तंत्र था और जान पड़ता है 
यददी समूचे आय्योवत्ते भारतमे प्रचलित था । 

इस अन्तिम समाज-तंन्रका परवरतती विकराश अन्यान्यः 
सम्प्रदायोंके समान ही बहुत दूरतक हुआ था, किन्तु उसके. 
साथ ही यहाँ ऐसी बहुतसी विशिष्टताएँ पेदा हुईं, जिनसे भार- 
तीय समभ्यताकी राष्ट्रनोतिक, अथेनीतिक और सामाजिक धारा 
अन्यान्य देशोंसे विभिन्न हो गयी है। वंशानुक्रमनीति बहुत 
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प्राचीन कालमें 'ही भारतमें स्पष्ट हो चुकी थी; क्रमशः उसको 
ऐसी प्रधानता हो गयी कि सब जगह सब संधों ओर अनुष्ठानों- 
की वही नींव बन गयी । वंशानुक्रमिक राज-तंत्रकी स्थापना 
हुई, एक शक्तिशाली शासक और योद्धा-अेणीका आविभोव हुभा, 
समाजके बाकी आदमी व्यवसायी शिटपी और कृषककी श्रेणी- 
में विभक्त हो गये तथा एक दास अथवा सेवक-श्रेणीकी रूृष्टि 
हुई । सम्भवतः आयेलोग जिनलोगोंकों युद्धमें पराजित करते 
थे, वे नौकर भौर श्रमजीवी हो जाते थे, उन्‍्हींसे इन दासोंकी 
उत्पत्ति हुईं है। भारतवासियोंके मनके ऊपर बहुत प्राचीन काल- 
से ही धर्म और आध्यात्मिकताका प्राधान्य है यही कारण है कि 
समाजके उच्च स्थानपर ज्राह्मण-सम्प्रदायका आविभोव हुआ । वे 
ब्राह्मण पुरोहित, पंडित, फानून बनानेवाले, वेदक्ञ नामसे परिचित 
थे । अवश्य द्वी अन्यान्य देशोंमें भी इस तरहकी श्रेणियोंका 
झाविभोव हुआ है, किन्तु भारतवर्षमें ब्राह्मण-सम्प्रदायने जिस 
अकार स्थायी, सुनिर्दषष्ठ और ऊँचा स्थान अद्दण किया है, बेसा 
ओर कहीं भी देखनेमें नहीं आता । भारतवासियोंके समान 
आर सब देशोंके लोगोंका मानसिक भाव जटिल नानामुखी 
नहीं है और किसी देशमें यदि इस प्रकार सम्प्रदाय बना होता 
तो वे ही समाजके सर्वेखवों दो जाते। किन्तु यद्यपि आ्ाह्मणों- 
का प्रभाव क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था और अन्ततक उन्हीं- 
को प्रधानता भी थी, तथापि भारतमें ब्राह्मणोंने कभी भो 
राजशक्तिपर अधिकार नहीं किया अथवा नहीं कर सके। 
रानाके और जन-साधारणके पुरोहित, गुरु, आाह्मण आश्रर्य- 
जनक जमा दिखलाते थे अवश्य, किन्तु असली राष्ट्र शासन- 
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का भार काय्यतः राजा, क्षत्रिय-सम्प्रदाय एवं जन-साधारणके 
ही हाथमें न्‍्यस्त या स्थापित था । 

कुछ दिनोंतक एक विशेष स्थानपर अधिकार किया था, 
ऋषियोंने । उच्च अध्यात्म-प्राप्ति और ज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति ही 
ऋषि थे । चादे वे किसी भी श्रेणीके लोग हों, किन्तु ऋषि हो 
जानेपर वे अपने आध्यात्मिक चरिनत्रके गुणसे सबके ऊपर 
आधिपत्य रखते थे, राजालोग उनका सम्मान करते थे, उनकी 
राय प्रहण करते एवं समाजकी उस्र अगठित अवस्थामें वे 
अकेले ही समाजकी नवीन विधि-व्यवस्थाका परिवत्तेन और 
विकाश करनेमें समथथ होते थे । भारतीय मनोवृत्तिका यह ए% 
विशिष्ट लक्षण है कि खब कामोंमें, यहाँवक कि वाह्मतम 
सामाजिक और राष्ट्रनीतिक व्यापारोंमें भी भारतवासियोंने 
आध्यात्मिक साथेकताकी ओर, धर्मकी प्रयोजनीयताकी ओर 
लक्ष्य रक्खा है; प्रत्येक श्रेणी और सम्प्रदायका धर्म क्‍या है, 
कत्तेव्य क्या है, अध्यात्म-जीवनके विकाशकी उपयोगिता क्या 
है, आदि बातोंको स्पष्ट रीतिसे निर्दिष्ट करनेकी चेष्टा की है । 
जातिके हृदयके ऊपर यह स्थायी छाप ऋषिगण ही लगा गये 
थे; भारतीय सभ्यता, भारतवासियोंकी शिक्षा-दीक्षा, धर्म और 
आध्यात्मिकताके ऊपर ही जीवनका प्रवाह, एवं जीवनका 
सब काये, सारी चेष्टाओंके भीतरसे दिव्य अध्यात्म-जीवनका 
विकाश करनेमें ही भारतीय जीवनकी मूल विशिष्टताका होना, 
इन सब्र बातोंके मूल वे ऋषिलोग ही हैं। परवर्त्ती काल में 
हम देखते हैं कि स्मात्ते ब्राक्यणोंने समाजमें उस समयकी 
प्रचलित रीति-नीतिका संग्रह करके उन्हे उत्त प्राचीन ऋषियोंके 
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नामसे प्रचलित कर दिया है और इस प्रकार मनुसंहिता, परा- 
शरसंहिता आदि प्रन्थोंकी उत्पत्ति हुई है। किन्तु भारतके 
समाजमें और राष्ट्रमें बादमें चाहे जो परिवत्तेन हुआ हो, इस 
मूल विशिष्ट धर्म और आध्यात्मिकताने बहुत दिनोंवक भारत- 
वासियोंके जीवनपर इसका प्रभाव डाला है. और अन्तमें 
उसके प्राशहीन विधि-निषेध तथा आचार-व्यवद्दारमें परिणत 
हो जानेपर उस असली आध्यात्मिकताने सदा ही प्राण रूपमें 
परिस्फुट होनेकी चेष्टा की है । 

राष्ट्रनीतिकी ओरसे उस आदिम व्यवस्थाका विकाश 
भारतके भिन्न-भिन्न भागोंमें मिन्न-मिन्न तरहसे हुआ है। 
अन्यान्य देशोंकी भाँति इस विकाशकी साधारण गति है, 
राजत॑त्रकी ओर, राष्ट्रका शासन और परिचालन कार्य क्रमशः 
जटिल हो गया है एवं केन्द्र रूपमें राजा ही इस शासनतंत्रके 
अधिपति हुए हैं ; राष्ट्रका यही राजतंत्र रूप समयकी गतिफ़े 
अनुसार प्रचलित और सर्वत्र अ्वत्तित यानी उत्पन्न हुआ | किन्तु 
एक बिपरीत चेष्टाने इस राजतंत्रके विस्तारकों बहुत दिनोंदक 
याधा देकर रोक रक्खा था ओर उस चेष्टाके फलसे बहुतसे 
स्थानोंमें नागरिक या प्रादेशिक प्रजातंत्रका ( ऐ००००॥०8 ) 
आविभोव हुआ था। इन स्थानोंमें राजा वंशानुक्रमिक अथवा 
निवोचित सभापतिके रूपमें परिणत होते थे ; कहीं-कहीं वो 
रजाका अस्तित्व ही एकदम उठा दिया जाता था । स्वेसाधा- 
रणकी सभाके स्वाभाविक क्रम-विकाशके फलसे ही कहीं-कहीं 
इन सब राजतंत्रोंका आविभोव हुआ था ; और कहाँ-कहींकी 
अजाने राजाके विरुद्ध विद्रोह करके प्रज्ातंत्रकी स्थापना की 
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थी ; राजतंत्र और प्रजातंत्रका क्रमागत भाग्य-विपयेय भी हुभा 
था। भारतकी किसी-किसी जातिमें प्रजातंत्र ही अन्ततक 
विजयी रहा और विशेष दक्षताके साथ राष्ट्रका शासन चलाता 
हुआ सेकड़ों वर्षोंतक अप्लुएण बना रहा। वे प्रजातंत्र राज्य 
कहीं तो लोकतांन्रिक सभाके द्वारा और कहीं मुख्यतांत्रिक परि- 
बदके द्वारा शासित होते थे | दुःखका विषय है कि इन सब 
भारतीय प्रजातंत्रोंके संगठनकी प्रणाली दहमलोग बहुत ही कम 
जानते हैं और उसके अन्द्रूनी इतिहाससे दम लोग बिलकुल 
ही अनमिज्ञ हैं। फिर भी उनकी शासन-प्रणालीकी उत्कषता 
तथा उनकी सामरिक व्यवस्थाकी दक्षताकी अत्यधिक ख्याति 
समूचे भारतमें व्याप्त थी, इस विषयमें अकाव्य प्रमाण पाये 
जाते हैं | बुद्धकी एक कथा प्रचलित है, उन्होंने कह्दा था कि 
जितने दिनोंमें प्रजात॑त्र राज्य ठोक तौरसे परिचालित होगा, 
उतने दिनोंमें एक छोटा राष्ट्र भी मगध-राजवंशकी उद्धत 
सामरिक शक्तिको रोक सकेगा। इस मतके समथनमें और 
भी वाक्य पाये जाते हैं । भारतके प्राचीन राष्ट्रनीतिक प्रन्थकारों- 
की रचनाओंमें यह उल्लेख है कि--अजातंत्र राष्ट्रके साथ 
मैत्री स्थापित करनेसे राजालोग राजनीतिक और सामरिक 
मामलोंमें जेसी सहायता पा६वेंगे, वैसी भौर कहींसे भी नहीं 
पावेंगे ; प्रजात॑त्रको दमन करनेका उपाय युद्ध नहीं है ; क्‍योंकि 
उनके साथ युद्धमें ऋृतकाये होनेकी आशा अत्यन्त अल्प है। 
उनको दमन करनेके लिए कूट राजनीतिका आश्रय लेना पड़ेगा, 
उनके राष्ट्रतश्रकी एकता और दक्षताको जड़से नष्ट कर देना 
होगा--नहीं तो उनको दसन करना आसान काम नहीं होगा । 
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भारतका यह सब प्रजातंत्र चहुत प्राचीन कालमें स्थापित 
हुआ था और ख्ीट्टके जन्मके छः सौ वर्ष पहले तेजीके साथ 
फैल रद्दा था | इसलिए भीस देशमें जिस,समय ज्ञरिक स्थायी 
प्रजातंत्रका आविर्भाव हुआ था, उस समय सारतवर्षमें यह 
सब प्रजातंत्र प्रचलित था और भ्रीसकी प्रजातांत्रिक स्वाधीनता 
नष्ट हो जानेके वाद बहुत दिनोंतक भारतमें वर्तमान था। 
भूमध्यसागरके तटवर्सी चंचल-मतिकी जातियोंकी अपेक्षा 
प्राचीन भारतवासी सुदृद और स्थायी राष्ट्रगाठन करनेमें उन्नत 
थे, इसे तो हर हालतमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारतका 
कोई-कोई प्रजातंत्र तो प्राचीन रोमकी अपेक्षा अधिक दिलों- 
तक तेजीके साथ स्वाधीनताका भोग और रक्षा करनेमें समय 
हुआ था ; कारण यह कि, वे घन्द्रगुप्त और अशोकके अत्यन्त 
प्रतापी साम्राज्यके विरुद्ध भी अपने अत्तितको अश्लुणण रख 
सके थेऔर वह ख्रीट्क्ी रुत्युके वाद कई सौ वर्षतक मौजूद 
था। किन्तु उनमें किसीने भी प्रजातंत्र रोमकी भाँति दूसरे- 
पर आक्रमण करके जय पामेकी शक्तिका एवं विस्तृत भावले 
संघको सुगठित करनेकी शक्तिका अनुशीलन नहीं किया। 
वे अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करके स्वाधीन भावसे अपने जीवन- 
का विकाश करके ही सन्तुष्ट थे। अलेकर्जेडरके आक्रमणके 
बाद भारतने संघ-बद्ध होनेकी आवश्यकता सममी और उस 
समय यह प्रजातेत्र मिलनका शम्रु होकर खड़ा हुआ। आप- 
लोगोमें तो वे शक्तिमान थे, किन्तु समूचे भारतको एक करने- 
के लिए वे कुछ भी नहीं कर सके । छोटे-छोटे राष्ट्रोंकोी मिलाकर 
समूचे भारठकों संघ-वद्ध करना आसान काम नहीं था,-- 
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वस्तुतः पुराने जमानेमें संसारमें कहीं भी ऐसी चेष्टा सफल 
नहीं हुई थी, बहुत कुछ आगे बढ़कर इस प्रकारकी संघ-बद्धवा 
हर जगह नष्ट हो गयी है और केन्द्रीभूत गवनमेंटके विरुद्ध अन्त- 
तक नहीं खड़ी हो सकी है। संसारके अन्यान्य स्थानोंकी भाँति 
भारतवर्षमे भो राजतंत्र ही क्रशशः शक्तिशाली होता गया ओर 
अन्तमें और-भौर तरहके राष्ट्रतंत्रको स्थान-च्युत करके स्वयं 
स्थापित द्वो गया । भारतके इतिहाससे प्रजातंत्र छप्त हो गया ; 
इस समय हम उस्रका इतिहास जान पाते हैं केवल पुरानी मुद्राओं- 
के प्रमाणसे, भ्रीस-देशवासी श्रमण करनेवालोंके वर्णनसे 
. एवं उन समकालीन गअन्थकारोके उल्लेखोंसे, जिन्होंने भारतमें 
सब जगह राजतंत्र स्थापित करनेमें उसकी सहायता की थी । 
यद्यपि भारतमें राजानोग भगवानके प्रतिनिधि तथा घममके 
रक्षक समभे जाते थे, राजाका पद, सम्मान, शक्ति उच्च 
शिखरपर पहुँची हुईं थी, तथापि मुसलमानोंके भारतमें आनेके 
पहले, भारतमें किसी प्रकारका स्वेच्छाचारी राजतंत्र नहीं था, 
राजालोग अपनी इच्छाके अनुसार कोई काम नहीं कर सकते थे। 
प्राचीन पारस्य देशमें, मध्य और पश्चिम एशियामें, अथवाः 
रोम-साम्राज्यमे या परवर्तती यूरोपमे जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र 
प्रचलित था, उससे भारतका राजतंत्र बिलकुल भिन्न था। 
पठान और मुगल बादशाहोने भारतमें जो राजतंत्र चलाया 
था, उसका भारतीय राजतंत्रके साथ कुछ भी साहश्य नहीं था। 
भारतके राजालोग देशके शासन और विचार-कार्योंमें सबके 
'ऊपर रहते थे, देशको सम्रूची सामरिक शक्ति उनके हाथमें 


रहती थी, अपनी मंत्रणा-परिषद्की सहयोगितामें वे दी युद्ध 
रे 
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अथवा शान्ति-सथापनके सर्वेसवों थे । वे समाजकी शान्ति- 
अंखलाकी रक्षा करते थे और समाजके कल्याणके सस्बन्ध- 
में भी वे साधारणतया देखभाल करते थे | किन्तु व्यक्तिगत 
भावसे उनकी कोई भी क्षमता नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस 
बातके लिए यथेष्ट प्रबन्ध था, जिसमें राजालोग अपनी क्षमता 
या सामथ्येका किसी तरह अपव्यय न कर सकें, इतना ही नहीं, 
देशके अन्यान्य साधारण व्यक्ति भी कार्मोंके आरम्भमें स्वतः 
राजकार्य चलाते थे, शासनके मामल्ेमें उनमें बहुत-छुछ सामथ्ये 
था, वे एक प्रकारसे राजाकों सहयोग देकर राजकाये, 
देशके शासन-कार्यक्रो चलाते थे । अंग्रेजीमें जिसे कहते 
32 760 07 ९००॥६वप्रांणा्श 7707870॥--कानूनके 
अधीन सीमा-बद्ध राजा, भारतके राजाल्ोग वस्तुतः वही थे। 
फिर भी जिस ढंगसे भारतमें कानूनसे अनुमोदित शासनतंत्रकी 
रक्षा को जाती थी तथा राजाके सामथ्यंको सीमा-बद्ध रक्खा 
जाता था, वेसा यूरोपके इतिहासमें देखनेमें नहीं आता ; इसी 
प्रकार भारतके राजाओंको राज्य चलानेमें प्रजाकी इच्छा और 
सम्भतिपर जितना निर्भर रहना पड़ता था, भध्ययुगमें यूरोपके 
राजाओंको उतना निर्भर नहीं रहना पढ़ता था । 
राजाके ऊपर भी राजा था धर्म । जो आध्यात्मिक, नैतिक, 
सामाजिक, अथेनीतिक, विचारगत, आचारगत, रीति-मीति 
आईन-कानून जातोय जीवनको घनिष्टताके साथ चलाता है, उसकी | 
सम्रष्टिको ही भारतमे साधारण रीतिसे धर्म कहा गया है। राजा- 
लोग इस धर्मके बिलकुल अधीन थे | धर्मको लोग बहुत ही पवित्र 
निगाहोंसे देखते थे तथा इसका आधिपत्य नित्य झोर सनातन 
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समझा जाता था | मूलतः इस धर्मका कोई भी परिवतेन नहीं हो 
सकता था, फिर भी समाजके क्रम-विकाशमें इसके रूप ओर 
बाहरी आकारका जो परिवतन होता था, वह भी स्वतः ही 
भीतरसे स्वाभाविक रीतिसे होता था। देश-भेद और कुल" 
भेदमें जो विभिन्न आचार-व्यवहार था, वह भी इस मूल धमे- 
के ही अन्तर्गत था। इस घसेके ऊपर इच्छाके अनुसार हस्त- 
क्षेप करनेका अधिकार किसीको भी नहीं था। ब्राह्मण ही इस 
धर्मके शिक्षक और प्रचारक थे। धर्मको वे केवल लिखकर 
रखते थे, पर वे धमकी सृष्टि नहीं कर सकते थे । इच्छाहुसार 
धर्ममें परिवतेन करनेका अधिकार उन्हें भी नहीं था। हाँ, यह 
बात अवश्य स्वीकार की जायगी कि, जब उन्हे धर्मकी व्याख्या 
करनेका अधिकार था, तब वे अपनी व्याख्याके द्वारा ही 
समाजके अनेक नये भावों, नयी चेष्टाओंका समर्थन या विरोध 
करते थे। उघ समय राजा तो घर्मका केवल रक्तक, परिचात्क 
ओर नौकर था। उसपर यह्‌ भार रहा करता था कि जिसमें 
प्रजा ध्मपर रहे, कोई किसी तरहका अपराध न करे, भया- 
नक उच्छृंखलता अथवा घ्ंका नाश न हो। पहले राजाको 
स्वयं उस धमेको मानना पड़ता था। राजाको किस प्रकार 
व्यक्तिगत जीवन बिताना चाहिये तथा राजपद भौर राजकाये- 
को किस प्रकार चलाना चाहिये, इस सम्बन्धमें धर्मके आदेशा- 
नुसार राजाको वड़ी सतकंतासे उसका पालन करना पड़ता था। 
राजशक्तिके लिए यह जो धर्मकी अधघीनता थी, वह 
केवल वास्तविकतासे रहित काल्पनिक आदशेमात्र नहीं थी, 
केवल कथन करनेकी वात नहीं थी। कारण, समूचे समाज- 
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फा जीवन वस्तुतः धर्मके आदेशानुसार द्वी परिचालित होता 
था | अतएव वह अटल सत्य था और इसीसे राजनीतिक क्षेत्र- 
में भी इसका प्रभाव अधिक था। पहले तो कानून बनानेकी 
कोई शक्ति राजामें नहीं थी ; देशके शासनके काममें राजा 
जिस आदेशकी घोषणा करता था, वह सब देशके आध्या- 
व्मिक, सामालिक, राजनीतिक, अथेनीतिक, रीति-नीतिका ही 
अनुयायी होता था--यहाँतक कि इन सब आदेशोंकी घोषणा- 
का फाम्र भी राजा अकेले नहीं करता था। देशमें अन्यान्य 
ऐसी शक्तियाँ थीं, जो राज्यके शासनके मामलेमें आदेश 
आदिका प्रचार करनेके सामथ्येसे राजाके साथ अंशीदार 
थीं। इसके सिवा राजा जिस भावसे देशका शासन करता था, 
बह देशवासियोंकी प्रकाशित या अप्रकाशित इच्छाद्वारा, अनु- 
भोदित है या नहीं, इस ओर हर समय राजाको लक्ष्य रखकर 
चलना पड़ता था । 

आध्यात्मिक साधना पूजा उपासना आदि कामोंमें सबे- 
साधारणको स्वाधीनता दी गयी थी ; साधारणतः इन मामलों- 
में राजा किसी तरहका हस्त-च्ञेप नहीं कर सकता था । प्रत्येक 
धर्-संघ, प्रत्येक नवीन या प्राचीन धर्स-सम्प्रदाय--अपने जीवन, 
अपने अनुष्ठानको अपने मतानुसार स्वाधीनता-पूवक बना सकता 
था। सबलोगोंके अपने-अपने गुरु थे, अधिपति थे ; अपने- 
अपने क्षेत्रमं वे पूण स्वाधीनताके साथ चल सकते थे। राष्ट्रीय 
घमं ( 58870॥४20 ) के रूपमें कोई विशेष धममत नहीं 
समझा जाता था। राजा धम्मके मामलोंमें जातिका स्वामी 
'नहीं था । इस विषयमें देखा जाता है कि सम्राट अशोकने 
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देशके धर्मके ऊपर राजशक्तिका प्रभाव डालनेकी चेष्टा को 
थी और भी कई शक्तिशाली राजाओंने बीच-बीचमें कुछ- 
कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखलायी थी ; किन्तु, ध्मके सस्बन्धमें 
सम्राट्‌ अशोकफे जो घोषणा-पत्र (८००४ ) हैं, वे ठीक 
राजाज्ञा नहीं हैं--वे केवल राजाके मत-प्रकाशमात्र हैं । उनमें 
ऐसा आदेश नहीं पाया जाता कि, लोगोंको उसे भ्रहण करना 
ही पड़ेगा । यदि कोई राजा धर्ममतका अथवा धमोनुष्ठानका 
परिवत्तंत करना चाहता था, तो उसे सबसे पहले इस विषयमें 
प्रधान-प्रधान लोगोंके साथ परामश करके उनलोगोंकी राय 
पहण करनी पड़ती थी, अथवा परामशेके लिए विचार-सभा- 
का आयोजन करना पड़ता था [ बौद्धोंकी प्रसिद्ध विचार- 
सभाएँ इसके लिए उदाहरण हैं], अथवा मिन्न-मिन्न धर्मोके 
व्याख्याताओंमें तके और विचार होनेकी व्यवस्था कर देनी 
पड़ती थी ओर उन व्याख्याताओमें जो सिद्धान्त स्थिर होता था, 
उसीको प्रहदण करना पड़ता था । यदि राजा व्यक्तिगत भावसे 
किसी विशेष मतवादका पक्षपाती हो जाय तो उस्र मतवादके 
प्रचारमे बहुत सुविधा हो सकती है ; किन्तु राजा होनेके कारण 
उसे तमाम प्रचलित धर्म-सतों और धर्म-सम्प्रदायोंका सम्मान 
ओर समर्थन करना पड़ता था । उसे इन विषयोंमे सदा निरपेक्ष 
रहना पड़ता था। इस्रीसे यह देखनेमें आता है कि बौद्ध और 
ब्राह्मण सम्राटोंने दो विरोधी धर्म-सम्प्रदायोंका समर्थन किया 
था । कहीं-कही, खासकर दक्षिण-भारतमें, राजाद्वारा धार्मिक 
भामलोंमें थोड़ा-बहुत अत्याचार भी हुआ है, किन्तु यह अधमे- 
का लक्षण है, व्यभिचार है, साम्यिक तीज उत्तेजनाका फल 
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है, यह कभी भी बहुदूर-व्यापी अथवा बहुकाल-स्थायी नहीं हो 
सका। साधारणतः भारतकी राष्ट्रीय प्रथामें धर्मके सम्बन्धमें 
असझ्यता या अत्याचारका नाम-निशान नहीं था। किसी भी 
राजा अथवा राष्ट्रका इसका नीति-स्वरूप अनुसरण करता, 
करपनासे भी परे था । 

जिस प्रकार धार्मिक मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता 
था, उसी प्रकार सामाजिक मामलोंमे भो प्रजाकी स्वाधीनता- 
में हस्तज्षेप नहीं किया जाता था। ऐसा दृष्टान्त प्रायः ही देखने- 
में नहीं आता कि राजाने कानून बनोकर समाजकी विधि- 
व्यवस्थामें परिवर्तन किया हो | यदि कभी ऐसा किया गया है, 
तो जिनलोगोंके लिए परिवतेन आवश्यक समझा गया-- 
उनलोगोंसे परामश करके, उनलोगोंकोी राय लेकर किया 
गया है। चिरकालके बौद्धोके प्रभावसे बंगालमें जाति-मेद 
छिन्न-मिन्न हो जानेके बाद सेन-राजाओने जब फिरसे जाति- 
भेदका आरस्भ किया, तब इसी श्रकार लोगोंके साथ परामशे 
करके ही किया था । समाजका संस्कार अथवा परिवत्तेन 
इच्छानुसार ऊपरसे नहीं किया जाता था बहिक भीतरसे 
स्वभावतः परिवत्त न और विकाश होता था | कुज्ञ अथवा वंश- 
को या विशेष-बिशेष सम्प्रदायको अपने-अपने आचारके परि- 
वत्त न और विकाश करनेके लिए जो स्वाधीनता दी गयी थी, 
प्रधानत: उसी स्वाधीनताके फलसे भीतरसे स्वाभाविक रीतिसे 
समाजमें परिवत्त न और विकाश होता था । 

राज्य-शासनके मामलेम भी इसी प्रकार राजाकी शक्ति 
जातिके सनातन आदशेके द्वारा, धर्भके द्वारा सीमाबद्ध थी । 
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प्रधान-प्रधान राज-करोंके भामलेमें राजा एक निमश्धित अंशसे 
अधिक कर नहीं ले सकता था; अन्यान्य मामलोंमें प्रजाके 
प्रतिनिधिमूलक अनुष्ठानका मत लेकर राजाकों कर निद्धोरित 
करना पढ़ता था एवं हर समयके लिए यह साधारण नीति थी 
कि राजाको जिस देशपर शासन करनेका अधिकार होता 
था, उस देशके सर्वसाधारणके सन्‍्तोष और सम्मतिकों ही 
वह शासनाधिकारकी नींव समझता था। हम देख सकते हैं 
कि इसमें केवल एक सदिच्छा अथवा धर्मवेचा ब्राह्यणोंका मत- 
मात्र नहीं था। राजा स्वय॑ प्रधान विचार-पति था; देशके 
दीवानी और फोजदारी कानूनोंके अनुसार दंड आदि देनेके 
मामलेमें सबके ऊपर राजाका ही आधिपत्य था । उसके 
विचारपतिल्ञोग अथवा कानूनके मज्ञ बआ्ह्यणलोग कानून- 
का जो स्वरूप निद्धोरित कर देते थे, उस्रोको ज्योंका-त्यों कार्ये- 
में परिणत करनेके लिए राजा बाध्य रहता था। मंत्रणा परि- 
पदमें केवल विदेशियोंके साथ सग्पक रखमे, सामरिक-नीति 
तथा युद्ध ओर शक्ति-स्थापनकी व्यवस्था करने, एवं बहुतसे 
शासन चलानेके कार्मोमें राजा ही सर्वेसवों था--सबके ऊपर 
था | शासनके ज्ञिन कार्योद्वारा समाजका साधारण कल्याण 
हो,--जैसे शान्ति४ंखलाका स्थापन और रक्षण एवं सामा- 
जिक कुरीतियोंका निवारण,--तथा इसी प्रकारके वे सब 
काम जो राजाद्वारा ही सुचारु रूपसे परिचालिंत हो सकें, 
उन सब मामलोमें अपनी इच्छाके अनुसार सुव्यवस्था करने- 
का राजाको पूर्ण अधिकार था । धम्मके विरुद्ध न जाकर राजा 
किसी आदमीपर अनुप्रह ओर किसीका निम्रह कर सकता था; 
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फिर भी ऐसा करते समय उसे इस बातपर पूर्ण दृष्टि रखनी पढ़ती 
थी कि जिसमें जनसाधारणका साधारण कल्याण और उन्नति हो 

अतएव, प्राचीन भारतके राष्ट्रतंत्रमें स्वेच्छाचारी राजा- 
के खयाल अथवा अत्याचारकों कोई स्थान नहीं था। अन्यान्य 
बहुतसे देशोंके इतिहासोंमें राजाओंकी पाशविक निष्ठुरता और 
सृशंसतापूर्ण अत्याचार तो उनका साधारण काम देखनेमें भाता 
है; किन्तु भारतके राष्ट्रतंत्रमें उसकी सम्भावना बहुत ही कम 
थी। तथापि राजाके लिए धर्मकी अवज्ञा करके एवं राज- 
शासनकी शक्तिका अपव्यवहार करके अत्याचारी हो जाना 
असस्भव नहीं था । इस्रीसे कानून बनानेवालोंने राजाको 
अत्याचारी होनेसे रोकनेक्ी व्यवस्था कर रखी थी। राजपद्‌- 
की पवित्रता और मर्यादाके रहते हुए भी यह नियम बना 
हुआ था कि, जब राजा धर्म-मार्गको छोड़ देगा, तब उस राजा- 
को राजा माननेके लिए प्रजा वाध्य न होगी । मनुने तो यहाँ- 
तक व्यवस्था दी है कि, अन्यायी और अत्याचारी राजाको 
पागल कुत्तेकी भाँति मार डालना प्रजाका कर्तव्य है। भनुके 
समान श्रेष्ठ महापुरुषके प्रामाणिक प्रंथके इस जहलेखसे 
सूचित होता है कि राजाको अवाध सामथ्थ देना एवं हर हालत- 
में राजाका ईश्वर-प्रदत्त अधिकार स्वोकार करना भारतकी 
राष्ट्रीय नीतिका कोई विधान नहीं । इसी प्रकार विद्रोहके अधि- 
फारने अजाको जिस कार्यमें परिणत किया था, उसका दृष्टान्त 
हम अपने साहित्यमें तथा इतिहासमें भी देख पाते हैं। और 
भी एक प्रकारका उपद्रव-रहित मार्ग था,--राज्य छोड़कर चल्ले 
जानेका भय-अद्शन करना। बहुत सम्रयपर इसके भयसे दी 
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अत्याचारी राजामें सदूबुद्धि आ जाती थी। सन्नहवी शताब्दी- 
में भी दक्षिण देशमें एक अप्रिय राजाकों इसी प्रकार राज्य 
छोड़कर चले जानेका भय दिखलाया गया था ; स्वेसाधारण- 
सभामें घोषित हुआ था कि यदि कोई आदमी राजाकी किसी 
भी प्रकारकी सहायता करेगा तो वह विश्वासघातक समझा 
जायगा। इनके अतिरिक्त एक प्रचलित प्रतिकार और था-- 
मंत्रियोंकी परिषद अथवा जनसाधारणकी परिषदके द्वारा 
राजाको राब्य-च्युत करना । इस प्रकार भारतमें जो राजतंत्र 
गठित हुआ था, वह कार्यतः संयत था, कार्य-कुशल था-- 
कल्याणकारक था। जिस कामका भार उसे सौंपा गया था, 
वह सुचारु रूपसे सम्पादित होता था और स्थायी भावसे 
वह राजतंत्र सर्वेप्रिय हो गया था। जो भी हो, वह राजतंत्र 
एक प्रकारका प्रजातंत्र ही था। वह जनताद्वारा अनुमोदित 
और प्रभावपूणे था अवश्य, किन्तु प्राचीन भारतमें पजातंत्र- 
के अस्तिवस भी हमलोग यही सममते हैं कि भारतके राष्ट्र 
ओर समाजनाठनका राष्ट्रतंत्र ही अपरिहाये अंग नहीं। हम 
यदि राजतंत्रकी आलोचना करके ही शान्त हो जाये, तो 
भारतकी राष्ट्रव्यवस्थाकी जो नीति है, उसे नहीं पकड़ सकेंगे-- 
बहुत दूर रद्द जायेंगे । राजतंत्रके पीछे दीवारके रूपमें क्या था, 
उसका अनुसन्धान करनेसे दी भारतके राष्ट्राइनका मूल स्वरूप 
हमे दृष्टिगोचर होगा । 


[७] [७] 
मारतीय राष्ट्-व्यवस्थाकी 
€९ ६८७ ले 
सूह्वन्ाति अर उरका स्वरूफक 
वर 4 का" 
भारतीय राष्ट्र-व्यवस्थाका असली स्वरूप ।सममनेपर, उसे 
खतंत्र रूपसे, जातिके चिन्ता-प्रवाह ओर जीवनके अन्यान्य अंशों- 
से अलग देखना ठीक नहीं। राष्ट्रको तो समाजके जीवनके एक 
अंगके रूपमें ही देखना होगा । 
जाति अथवा महान मानव-समष्टि वसस्‍्तुतः एक सजीव 
सत्ताकी भाँति ( 7 078270 ॥णां78 0७78 ), उसकी सम- 
ष्टिगत या साधारण आत्मा है--मन है--शरीर है । व्यक्तिके दैहिक 
जीवनके समान ही समाजके जीवनका भो जन्म होता है, विकाश 
होता है, अवनति होती है । यदि यह अन्तिम अवस्था (अवनति) 
बहुत बढ़ जाती है, अवनति और क्षय की गति रोकी नहीं जाती, 
तो जिस प्रकार मनुष्य अपनी बृद्धिके बाद सृत्युके मुखमें पढ़ 
जाता है, वेसे ही जातिको भी खृत्युके मुखमें जाना पड़ता 
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है। भारत और चीनको छोड़कर संसारकी सारी पुरानी 
जातियाँ इसी प्रकार नष्ट हुई हैं। किन्तु समष्टिगत सत्तामें यह 
भी शक्ति है कि वह अपनेको फिरसे जीवित कर सकती है-- 
नाशसे अपनेको बचाकर फिर नया जीवन आरस्भ कर सकती 
है। कारण यह कि, प्रत्येक जातिके भीतर एक मूल-भाव और 
आदशे काम करता रहता है, और वह जातिके शरीरको 
भाँति आसानीसे नष्ट नहीं हो जाता; वह आदशे यदि यथेष्ट 
शक्तिशाली, उदार और प्रेरणामय होता है तथा लोगोंके मनमें 
ओऔर प्रकझृतिमें यदि तेज रहता है, प्राण रहता है, सराहनीय भावः 
रहता है,जिसके द्वारा रक्षण शीलताके साथ सदा विकाश ओर 
वृद्धिका सामंजस्य किया जा सके, जातीय आदशेको नवीन अवस्था- 
में नये भावसे जीवित करके ऊपर उठाया जा सके, तो वह 
जाति ध्वंसक्षी चरम सीमापर पहुँचनेके पहले अनेक बार 
पतन और उत्थानसे होकर गुजर सकती है। इसके सिवा 
यह जो जातीय भाव और आदशे है, वह जातिकी समष्टिगतः 
सत्ताके ही आत्म-प्रकाशकी धारा है और प्रत्येक समष्टिगत आत्मा 
एक महान नित्य सनातन आत्माकी अभिव्यक्ति और प्रकाश- 
का केन्द्र है। वह सनातन आत्मा सदा अपनेको प्रकाश करती है 
तथा मानव-जातिके पतन और अभ्युत्थानह्वरा मानव-समाज- 
में अपनेको पूर्ण रीतिसे प्रकट करना 'चाहती है । इसलिए 
जो जाति केवल बाहरके स्थूल जोवनमें निवास नहीं करती, 
यहाँतक कि जो मूल जातीय भ्राव उसके विकाशको नियंत्रित 
करता तथा जातिको विशेष भमनस्तत्व ओर विशिष्ट प्रकृति 
! अदा करता है, केवल उसी मूल भावकों पकड़े नहीं रहती- 
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बहिक उसके पीछे जो आत्मा है, अध्यात्मकी सत्ता है--उसकी 
खोज करती एवं उस गृढ़ आत्मसत्तामें सज्ञान होकर निवास 
करमा सीखती है, उस जातिकों ध्वंस नहीं होना पढ़ता, 
दूसरी जातिमें मिलकर अपना अस्तित्व मिठाना नहीं पढ़ता 
अथवा नयी ज्ञातिके लिए स्थान छोड़कर पूर्ण रीतिसे लय नहीं 
होना पढ़ता; इसके बदले वह स्वयं ही बहुतसे छोटे-छोटे 
जन-सप्ताजकोी अपनेमें मिलाकर अपने ऊँचे-से-ऊँचे स्वाभाविक 
विकाशका साधन कर सकती है और मृत्युको जीतकर 
वारस्थार नया जीवन प्राप्त कर सकती है। यथपि किसी-किसो 
सप्नय ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब उसका ध्वंस होना 
अनिवाये है, फिर भी वह जाति आत्माकी शक्तिसे पुनरुब्जी- 
वित हो उठती है और कदाचित्‌ पहलेफी अपेक्षा भो अधिक 
शौरबान्बित युगका आरम्भ कर सकती है। भारतका इतिहास 
इसी प्रकारकी एक जातिका इतिहास है। 

जिस भूल भावने भारतवासियोंके जीवन, शिक्षा-दीक्षा, 
सामाजिक आदशे-समूहको नियंत्रित किया है, वह है--मंलुष्य- 
की असली सत्ताका, आत्माका पता लगाना तथा जीवनको 
ऐसे काममें लगाना, जिससे जीवन-द्वारा ही मनुष्य आत्माको 
श्राप्त कर सके, अज्ञान आ्इत जीवनसे उठकर दिव्य अध्यात्म 
जीवनमें स्थित हो सके । अवश्य ही देह, प्राण, सबका जे। 
नीचेका प्राकृत जीवन है, उसकी स्फूर्ति और उसके विकाशका 
साधन करके हो मनुष्यका अध्यात्म जीवन प्राप्त करना सम्भव 
दे। सबके ऊपर यही अध्यात्म आदशे है, इसी बातको भारत कभी 
भी नहीं भूला,--यथ्यपि राष्ट्र और समाजके गठनमें अनेक बार 
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बहुतसा बाहरी परिवत्तेन करना नितान्‍्त अविश्यक हो गया 
था| किन्तु समाजके जीवनका मनुष्यकी असली आत्मासे 
मुकाबला करना, मनुष्यकी अध्यात्म-सत्ताका समाजके बाहरी 
लीवनमें कोई श्रेष्ठ विकाश-साधनकरना अत्यन्त कठिन है; धमे, 
चिन्तन, शिर्पकला, साहित्य आदि मनके व्यापारोंमें आध्या- 
त्मिकवाका प्रकाश करना उसकी अपेक्षा बहुत ही सरल है,-- 
यद्यपि इन विषयोंमें भारत घहुत डँचे शिखरपर चढ़ सका था, 
वाह्म सामाजिक जीवनमे आत्माका नितान्त आंशिक प्रकाश करना 
तथा बिलकुल अधूरी परीक्षा करना छोड़ ओर अधिक कुछ भी 
करना सम्भव नहीं हुआ। नाना प्रकारके रूपकों-(097000|807) 
द्वारा आध्यात्मिकताका साधारण प्रभाव, जीवनकी सारी उच्च- 
ताशरोंमें अध्यात्म लक्ष्यका स्पशे, समाजके जीवनमे एक विशेष 
उन्नति तथा अध्यात्म आदशके अनुकूल अनुष्ठानोंको सुश्टि-- 
केवलमात्र इन्हींको कार्यमें परिणत करना सम्भव हुआ था। 


' भारतोय शिक्षा-दीक्षामें अथे और काम मानव-जीवन और 


कर्मके दो प्राथमिक रह्देश्यके नामसे स्वीकृत हुए थे । राजनीति, 
समाजनीति, अथनीति उन्हीं दोनों उद्देश्योका साधन करनेके 
स्वाभाविक क्षेत्र हैं। जीवनके इस वाह्मकी ओर ऊँची नीति 
या ध्मेका स्थान केवल आंशिक रूपसे लानेके अतिरिक्त विशेष 
कुछ कहीं भी सम्भव नहीं हुआ तथा राजनीतिके ज्षेत्रमें घर्मका 
स्थान बिलकुल ही कम था। कारण, नीतिधर्मका अनुसरण 
करके राजनीतिक कार्योंके चलानेकी चेष्टा साधारणत:ः एक 
प्रकारके छलके सिवा ओर कुछ भी नहीं है। मानव-जातिकों 
' भूतकालके इतिहासमें अबतक समष्टिगत वाह्म-जीवनके साथ 
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मोत्त या युक्त अध्यात्म जीवनका प्रकृत संयोग अथवा 
समन्वय साधन करना आदशेफे हिसावसे कहीं भी गृहीत हुआ 
है या नहीं, इसमें सन्देह है,--इस विषयमें कृतकार्य होना तो 
बहुत दूरकी बात है। मनुष्य अभी भी उसके उपयोगी परिणत 
अवस्थामें नहीं पहुँचा है । इसीसे हम देखते हैं. कि भारतमें 
मोक्ष-लासकी साधना व्यक्तितत जीवनकी ऊँची साधना 
सममी गयी है; किन्तु सामाजिक, अथेनीतिक, राजनीतिक 
जीवन-प्रवाहको धर्मके द्वारा दी नियंत्रित करमेकी चेष्टा हुई है 
और आध्यात्मिक साथेकताको केवल छायाकी भाँति पीछे रखा 
गया है ; भारतका प्राचोन सप्ताज इससे अधिक और आगे 
नहीं बढ़ सका है। फिर भी उस चेष्टाको उसने छोड़ा नहीं, 
घैयेके साथ उसमें लगा रहा और इसीसे भारतकी समाज- 
व्यवस्थाने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। भारतका 
पुराना आदर है, आध्यात्मिकताक़े साथ जीवनकी समन्वय 
करना, गम्भीर अध्यात्म सत्यके ऊपर मनुष्यकी समष्टिगत 
सत्ताके जीवन और कमेको स्थापित करना, हमलोगोंके जीवनमें . 
अभीतक जो अध्यात्म सम्भावनाएँ प्रकट नहीं हुई हैं, उनके 
ऊपर समाजको स्थापित करना तथा इसी तरह जातिके जीवन- 
को अध्यात्म रूपमें बनाना, जिसमें वह समूची मानव-जातिकी 
महान आत्माकी लीला हो, विराट विश्व-पुरुपषकी एक सचेतन 
समष्टिगत सत्ता और शरीर हो--इस आदशे और लक्ष्यको 
सस्मवतः भविष्यमें भारतकों ही सफल बनाना होगा ; लक्ष्यको 
ओर भी पूर्ण और प्रसारित्त करके, पूरी अभिज्ञता, और भी 
ठास ज्ञान प्राप्त करके भविष्यमें भारत ही इस प्रकार अध्यात्म 
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सत्यके ऊपर समष्टिगत समाज-जीवनको स्थापित कर सकेगा। 
और भी एक विषयका लक्ष्य करना होगा, जिसमें भारत- 
की प्राचीन राष्ट्र-व्यवस्थाके साथ यूरोपका पाथेक्य हुआ है और 
जिसके लिए भारतकी आन्‍्तरिक शिक्षा-दीक्षाकी भाँति राष्ट्र- 
जीवनको भी पाश्चात्य आदशे-(3॥870%708) के अन्ुसार विचार 
नहीं किया जा सकता। मानव-समाजको पूर्ण विकाशको अवस्था- 
में पहुँचनेके लिए क्रम-विकाशके तीन स्थानोंसरे होकर जाना 
पड़ता है। पहला स्थान वह है, जब कि समाजके अनुष्ठान ओर 
कर्म-समूह अपनी स्वाभाविक जीवन-लीलासे स्वतः स्फूच होते 
हैं। उस समय समाजका सब विकाश, सब गठन, रीति-नीति 
अनुष्ठान जीवनके स्वाभाविक विन्यास-( रचना ) से आबद्ध हो 
जाता है, सबकी प्रेरणा होती है प्रधानतः समाज-जीबनके मम्त- 
चंतन्यके स्थानसे; सज्ञानसे इच्छा करफे न करनेपर भी अपने 
जाप वह सबके भीतरसे जातिके समष्टिगत मनस्तत्त्व, प्रकृति 
शरीर और प्राणका प्रयोजन प्रकाशित होता है | वह स्व टिका 
रहता है या परिषत्तित होता है बहुत-छुछ भीतरी प्रेरणाके दबाव- 
से और कुछ समष्टिगत मन ओर भ्रकृतिके ऊपर पारिपाश्विक 
अवस्थाके दबावसे | इस अवस्थामें लोग सज्ञान विचार-बुद्धि 
संचालन करनेफे समान सचेतन ( 90-(078७०५४ ) नहीं 
हो जाते, समष्टिगत रूपसे चिन्ता करना नहीं सीख लेते, और 
न समष्टि-जीवनको विचार-बुडद्धिके द्वारा नियंत्रित करनेकी चेष्टा 
हो करते हैं, परन्तु प्राणकी स्वाभाविक प्राप्तिके अनुसार जीवन 
व्यतीत अवश्य करते हैं। अन्यान्य प्राचीन और मध्ययुगके 
जन-संघ-( 00प्रगएएं४४४ ) की भाँति भारतीय समाज और 
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राष्ट्रकी प्रथमावस्था इस प्रकारकी अवस्थासे ही दब गयी थी । 
बाद जब सामाजिक आत्म-चेतना जाग उठी, तब भी वह प्राथ- 
मिक अवस्था नष्ट नहीं हुईं बटिक वह और भी सुगठित, परि- 
वर्धित और सुनियंत्रित हो गयी थी। इससे सूचित होता है कि 
वह अवस्था राजनीतिक फानून बनानेवालों या समाजके नेताओं- 
के द्वारा पैदा नहीं होती। हर समय वह दृढ़ भावसे स्थिति-शील 
सजीव समाज-तंत्र थी ; भारतवासियोंके मन, सहोदर संस्कार 
ओऔर प्राणकी सहजोपलब्धिके लिए स्वाभाविक थी । 
समाज-विकाशकी दूसरी अवस्था तब आतो है, जब जाति- 
का समष्टिगत सन क्रमशः अधिकतर घुद्धिसे सचेतन 
हो जाता है; पहले तो अपेक्षाकृत शिक्षितोंमें, बाद और भी 
साधारण रुपमें; पहले तो स्थूल भावसे, और फिर क्रमशः 
अधिकतर सूक्ष्म भावसे तथा जीवनके सब क्षेत्रोंमें ही सचेतनता 
आ जाती है। उस समय जाति समष्टिगत भावसे अपने जोवन, 
सामाजिक ध्यान-धारणा, अनुष्ठान आदिको विक्शित चिन्ता“ 
शक्तिके प्रकाशमे पयोलोचना करती तथा अन्तमें विश्लेषण-मूलक 
ओर गठन-मूलक बुद्धिके द्वारा सारे विषयोंको विचार करके 
देखती ओर नियंत्रित करती है। इस अवस्थामें कुछ महान होने- 
की सम्भावना रहती है, किन्तु इस अवस्थामें कठिन बाधाएँ भी 
कम नहीं रहतीं। सच्छु बोध-शक्ति तथा अन्तर्में ठीक-ठीक वेज्ञा- 
निक ज्ञानकी वृद्धिमें जो सुविधाएँ हर समय हुआ करती हैं, समाज- 
की इस अवस्थामें पहले-पहल वे ही सुविधाएँ प्राप्त की जादी हैं । 
नियम-निष्ठा, शेथिल्य-हीन और सुरक्षित दक्षता दी इसकी 
अन्तिम परिणति है । समालोचन-मूलक और गठन-मूल्रक बुद्धि 
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तथा वैज्ञानिक बुड्धिके पूर्ण प्रयोगके पुरस्कार और फल-स्वरूप 
यह दत्ता प्राप्त की जाती है। समाज-विकाशकी इस अवस्थाका 
और भी एक परिणाम है-महान और उज्बल भावों तथा आदशों- 
का आविभाव | ये आदश भनुष्यकों प्राणी लीलासे, उसके 
आदिम सामाजिक, अथेनीतिक और राजनीतिक आवश्यक- 
ताओंके ऊपर उठाना चाहते हैं, आचार-अनुष्ठानके ऊपर उठाना 
चाहते हैं, समष्ठिका जीवन लेकर कहपनाके तेज-पूर्ण अनेक 
निर्मीक परीक्षातओ्ंकी प्रेरणा ला देते तथा इसी प्रकार और भी 
ऊँचे समाज-जीवनकी सम्भावनाका क्षेत्र खोल देते हैं। जीवनके 
ऊपर इस प्रकारके वेज्ञानिक बुद्धिके प्रयोग तथा इसके ऊँचेसे- 
ऊँचे फतल-स्वरूप नियम-निष्ठ, सुसम्पन्न, सुरक्षित दक्ततासे, इस 
प्रकारके सज्ञानसे महान सामाजिक और अथेनीतिक आदशोंके 
अनुसरण तथा इस्र चेष्टाझकी सफलताके परिणाम-स्वरूप ज्षेत्र- 
विशेषभें समाजकी प्रगतिसे, सामाजिक और राजनीतिक चेष्टाओं - 
को विशेष सहायता मिली है--उनमें चाहे जितनी असुविधा या 
अपूर्णता क्यों न हो। 

दूसरी ओर, बुद्धि जब इस प्रकार जीवनके उपादानके ऊपर 
एकमात्र नियन्ता यानी सारथी होनेका दावा करती है, तब वह 
यह नहीं देखना चाहती कि समाज एक सजीव पदाथ है और 
जीवित भावसर ही उसका बिकाश होता है। वह तो यह देखतो 
है कि वह मानो कोई जड़ यंत्र है--उसे इच्छानुसार चलाया 
जा सकता है ; ईंट, लकड़ी अथवा लोहेको भाँति प्राणद्दीन जड़ 
पदार्थके अनुसार बुद्धिके खयालके मुताबिक वह भी बनाया जा 
सकता है। अधिक कूटतक और कल्पना-जालकी रचना करने 
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जाकर तथा यंत्रवत्‌ दक्षता हूँढ़ने जाकर बुद्धि जातिके जीवनके सहज 
सूत्रोंकीं खो देती है; जाविकी जीवनी शक्तिकी जो गृढ़ उत्पत्ति 
है, उसके साथ योग-सूत्रको अलग कर बैठती है। इसका परि- 
णाम यह होता है कि बाहरी अलुष्ठान और पद्धतिके ऊपर, 
कानून-कायदा और शासन-प्रणालीके ऊपर दी अत्यधिक 
भावसे निर्भर करना पड़ता है. तथा जीवित जातिके बदले एक 
यंत्रवतत्‌ राष्ट्रीय अनुष्ठान बनानेकी ओर झुकना. पड़ता है। जो 
समाज-जीवनका एक आधार अथवा यंत्रमात्न है, वही इस 
जीवनका स्थान ्रहण फरनेकी चेष्टा करता है और इस 
प्रकार एक शक्ति-शाली किन्तु य॑त्रवत्‌ और ऋृत्रिम संगठन 
( ०.४५४४४०/ ) पैदा होता है । किन्तु बाहरकी ओर यह जो 
लाभ होता है, उसके मूल्य-स्वरूप मुक्त और सजीव जातिके 
शरीरमें गढ़-भावसे आत्म-विकाशशील समष्टिकी आत्माका 
जीवन नष्ट होता है । यांत्रिक पद्धतिके भारी दबावसे 
प्राण और आत्माकी सहज-प्राप्तिकी क्रियाका निम्नद करना, 
वैज्ञानिक बुद्धिकी भूल है ; यही यूरोपकी दुबेलता है और इसीने 
यूरोपकी आशाको ग्रतारित किया है, यही यूरोपको उसके निजी 
ऊँचे आदर्शोंकी स्वाभाविक सिद्धितक नहीं पहुँचने दे रहा दे । 
जिस प्रकार व्यष्टिगत मानव-जीवनमें, उसी प्रकार सम- 
प्टिगत सामाजिक जीवनमें भी तीसरी अवस्थामें पहुँचनेपर 
ही यह जाना जा सकता है कि सब आदशोंको पहले रखते- 
बाली और पोषण करनेवाली मलुष्यकी चिन्ताकी स्वाभाविक 
लड़ कहाँ है और उसका सत्य-स्वरूप क्‍या है, उसे वस्तुतः किस 
अकार कार्यरूपमें परिणत किया जा सकता है, उसके उपाय 
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और शत्त की जानकारी भी तभी हो सकती है। सर्वाग सुन्दर 
सिद्ध समाज केवल दूरकी कहपना अथवा स्वप्नमात्र नहीं हे । 
जबतक इस तीसरी अवस्थामें नहीं पहुँचा जाता तबतक 
आदशे समाज मेघ-खंडकी भाँति दूरीपर रहकर दूर! ही खिस- 
कता जायगा । यदि मनुष्य उसकी ओर दोड़ेगा तो सदा वृत्ता- 
कार घूमता ही रह जायगा ; बह सदेव मनुष्यको आशासे वंचित 
करेगा ; अब पकढ़ते हैं तब पकड़ते हैं करते हुए भी मनुष्य उसे 
पकड़ नहीं सकेगा | यह तीसरी अवस्था तभी आवेगी जब मनुष्य 
समष्टिगत सत्तामें ओर भी गम्भीर भावसे जीवन व्यतीत करना 
आरम्भ करेगा तथा समष्ठटिगत जीवनकों मूलतः प्राशकी आव- 
श्यकता, प्रेरणा और सददज-उपलब्पिके द्वारा नियंत्रित नहीं करेगा, 
तके-बुद्धिकी रचनाके अनुसार भी नियंत्रित नहीं करेगा; परन्तु 
उसकी महान सत्ता ओर आत्माका पता पावेगा एवं पहले प्रधा- 
नतः और सबेदा उस आत्माकी एकता, सहानुभूति, स्वतः उत्पन्न 
स्वाधीनता तथा खजीव नियमानुसार समष्टिके जीवनकों संचा- 
लित करना आरम्भ करेगा । इस आत्माके भीतर ही व्यष्टिगत 
ओर समष्टिगत जीवनकी स्वाधीनता, पूर्णता और एकताका 
सूत्र निहित है । किन्तु इस प्रकारको चेष्टा आरम्भ करनेके लिए 
उपयोगी अवस्था अबतक कहीं भी नहीं मित्री । कारण यह कि, 
यह अवस्था तभी आ सकती है, जब अध्यात्म-जीवनमें पहुँचने 
और स्थित होनेको चेष्टा करना केवल कुछ असाधारण व्यक्तियों का 
ही साधन नहों रहेगा, अथवा सर्वस्राधारणके वीच लौकिक धर्मा- 
चरणसे ही पर्यवसित नहीं होगा, बल्कि यही मानव-जीवनका 
अवश्यमेव पालन करने योग्य प्रयोजन है तथा इसीको ठीक तरह- 
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से यथार्थ भावसे प्राप्त करके ही मानव-जाति क्रम-विकाशकी 
परिपाटीमें और एक कदम आगे बढ़ सकती है, लोग उसे प्राप्त 
कर सकेंगे तथा उसीके अनुसार जीवनका संचालन करेंगे । 
तेजपूर्ण प्राणशशक्तिकी जो पहली अवस्था है, उसीके भीतरसे 
अन्यान्य देशोंके समान भारतकी भी प्रथम छोटी-छोटी जन-समष्टि 
बन गयी थी ; प्राणशक्तिने सहज और स्वच्छन्द रीतिसे अपने 
विकाशके भागे और आदशेको ठीक कर लिया था ; समष्टिगत 
प्राणकी सहजोपलब्धि और प्रकृतिसे ही जीवनकी अवस्थाका, 
सामाजिक और राष्ट्रनीतिक अनुष्ठानका विकास हुआ था। ये 
छोटे-छोटे जन-समूह आपसमें मिलकर शिक्षा-दीक्षागत और 
सामाजिक एकतामें जिस प्रकार बढ़ गये तथा वबृहतूसे वृहत्तर 
शष्ट्र बन गये, उसी प्रकार उनमे एक साधारण आत्मा एवं 
एक साधारण भित्ति और साधारण गठनका विकाश हुआ । 
उनमें छोटे-छोटे मामलोंमें स्वाधीन विचित्रताका यथेष्ट स्थान 
था। कठोर एक-रूपता (87870 ए00ए7५ ) की कुछ 
भी आवश्यकता नहीं थी; साधारण आत्मा और साधारण 
प्राणी गति इस विचित्रतापूरंं विकाशकी स्वाधीनताके 
ऊपर साधारण एकताका सूत्र स्थापन करनेके लिए पयाप्त था। 
यहाँतक कि जिस समय विशाल राज्य ओर साम्राज्य बनाये जा 
रहे थे, उस समय भी इन सब छोटे-छोटे राज्यों, प्रजातंत्रोंको 
यथासम्भव रहने दिया गया था ओर उन्हे केवल अपना अंग- 
बना लिया गया था। नये समाज और राष्ट्र गठनमें छोटे-छोटे 
राज्योंको नष्ट नहीं कर दिया गया था। जातिके स्वाभाविक क्रम- 
विकाशमम जो टिका नहीं रह सकता था या जिसके रहनेकी 
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कोई आवश्यकता प्रतोत नहीं हुई, वह अपनेसे खिसक गया तथा 
अतीतके गर्भमें विलीन हो गया था। जो राज्य नयी अवध्या 
और परिस्कारके अनुयायी होकर अपनेको स्ववः परिवत्तित 
कर टिक सके थे, उन्हें रहने दिया गया था। भारतवासियोंकी 
विशिष्ट प्रकृति और जीवन-विकराशकी घाराके साथ जिसका गूढ़ 
सामंजस्य था, उसे सारतके स्थायी समाज और राष्ट्रगाठनके 
बोचमें स्थान मिला था । 

बाद जब चिन्ताशीलता और बुद्धिके उत्कषे-साधनका युग 
आया, तब भी स्वतः प्रकाशमान जीवनकी नीति सम्मानित हुई 
थी । समाज, अर्थनीति और राजनीतिके विषयमें, ध्मशात्न और 
अथशासत्रमें, भारतके ऋषिलोग अव्याबहारिक तके-बुद्धि- 
( 20807806 77/९॥89769 ) की सहायतासे समाज और 
राष्टूमें भिन्न-मित्न आदर्शोकी रचना करनेको अपना काम नहीं 
सममते थे ; समष्टितत मन और प्राणके द्वारा समाज-जीवनके 
जिस अनुष्ठान और घाराका पहले गठन हुआ था, उसीको दे 
व्यावहारिक बुद्धि-( ?79८४08 70980॥ ) की सहायतासे 
सममना और सुन्दर रीतिसे संचालित करना चाहते थे; आदिम 
अवयवोंको नष्ट करके, उनके विक्ाश, दृढ़ता ओर सामंजस्यका 
साधन करना चाहते थे ; जो कुछ नया अवयव, नया भाव अहण 
करना आवश्यक होता था, उसे अवयव-वबृद्धि करके या आवश्यक 
परि्तेनके हिसावसे अहण कर लिया जाता था,--किन्तु पुराने- 
को नष्ट करके अथवा विप्लव-साधव करके नहीं। इसी रीतिसे 
पू्े प्रचलित राष्ट्रत॑त्रोंको पूर्ण विकशित राजतंत्रमें परिणत किया 
गया था; राजा या सम्राटके एकाधिपत्यमें विद्यमान अनुष्ठानोंकों 
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अंगीभूत करके यह पंरिवत्त न किया गया था । ऊपरमें राजतंत्र 
या साम्राज्यतंत्रके दबाकर बैठे रहनेसे उनमें बहुतोंकी पद-मयोदा 
और स्वरूपका परिवत्तेन हो गया था अवश्य, किन्तु जहाँतक 
स॑म्भव था वे लुप्त नहीं हुए । इसका परिणाम यह हुआ कि 
हमलोग भारतमें यूरोपकी भाँति बुद्धिह्वारा पैदा हुए भादशेके 
अनुसरणसे राजनीतिक प्रगति ( ?7087०88 ) अथवा विप्लव- 
मूलक परीक्षा नहीं देख पाते; इस प्रकारकी बुद्धिद्वार आदशे- 
की रचना करके समाज और राष्ट्रमें विप्लचके भीतर प्रगति 
ओर परीक्षा करना प्राचीन और आधुनिक यूरोपका विशिष्ट लक्षण 
है । दूसरे पक्षमें, भारतीयोंके विचारसे प्राचीन सृष्टिके प्रति 
गम्भीर श्रद्धा अधिक शक्तिशाली है। कारण, वह सृष्टि भार- 
तीय मन ओर प्राणकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति और भारतके 
स्वघसका सत्य प्रकाश है। यही उसकी रक्षणशील् प्रवृत्ति है और 
यह परवर्त्ती मद्दान बुद्धि-विकाशके युगमें भी क्षुरण नहीं हुई बरन्‌ 
ओऔर भी दृढ़ भावसे प्रतिष्ठित हुई थी । प्रतिष्ठित व्यवस्था और 
अंखलाको नष्ट न करके, समाजमें और राष्ट्रमें अतीव दृष्टान्तका 
अनुसरण करके, धीरे-धीरे आचार-व्यवहार और अनुष्ठानका 
परिवत्तेत तथा क्रम-विकाश करना ही प्रगतिका एकमात्र मागे 
था ; इसके सिवा और कोई भी मागे न-तो सम्भव था और न 
स्वीकृत ही दोदा । पन्षान्तरमें, जातिके जीवनकी स्वाभाविक 
रचनाके स्थानपर यांत्रिक रचना जो कि यूरोपीय सम्यताका 
रोग-स्वरूप हो गयी है, भारतीय राष्ट्रनीति कमी भी उस बुरी 
अवस्थामें नहीं पहुँची । यूरोपके यांत्रिक विन्यास-( )(8008- 
7708) ०070७ ) का इस समय प्रधान विषय हो रहा है, विकट 
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कृत्रिम अमलातंत्र ( नौकरशाही ) ओर शिल्पतंत्र राज्य 
(7४७ 8प7७४70:७४० &700 ॥70प४079) 886 ) । आदरश 
रचना फरनेवाली बुद्धिकी जो सुविधाएँ हैं, वे भारतीय राष्ट्रनोतिमें 
नहीं थीं ; किन्तु यांत्रिकताकी सृष्टि करनेमें जो असुविधाएँ हुआ 
करती हैं, वे असुविधाएँ भी बिलकुल नहीं थीं । 
आत्मवृत्ति][77077०॥ ) का अनुसरण करना ही भार- 
तीय मनका पुरातन गम्भीर अभ्यास था। यहाँतक कि जिस 
सम्नय भारतवासी योक्तिक बुद्धि-( 7068807४78 770॥8०708 ) 
का अनुशीलन करनेमें अत्यधिक मात्रामें व्यस्त थे, उस समय 
भी वह अभ्यास्र अन्लुएण था। इसलिए भारतकी राष्ट्रनीतिक 
और सामाजिक चिन्ताघाराने हर खमय चेष्टा की है. आत्माकी 
सहजोपलब्धिके साथ प्राणी सहजोपलल्धिको मिला लेनेकी; 
बुद्धिका प्रकाश बिखेरा है. केवल इनके बीच मध्यस्थता करने, 
खंखला और सामंजस्य स्थापन करनेके लिए। जीवनके निमश्चित 
ओर स्थायी वास्तविक तथ्यके ऊपर उसने अपनेको हृढ़ताके 
साथ प्रतिष्ठित करना चाहा है ; आदशवादके लिए बुद्धिके ऊपर 
निर्भर न करके आत्माके आलोक, प्रेरणा और ऊँची अलुभूति- 
के ऊपर निर्भर किया है; कोई पद-क्षेप ठीक हो रहा है था नहीं, 
बुद्धिके विचारके द्वारा परीक्षा ओर निश्चय कर लिया है ; बुद्धि, 
प्राण और आत्माका स्थान अहण न करके उनकी केचल सहा- 
यतामान्न की है ; उसकी धारणा थी कि हर समय प्राण और 
आत्मा ही सत्य ओर निर्दोष भावसे सृष्टि कर सकता है। भारत- 
का अध्यात्म-भावापत्न सत्न जीवनकों आत्माकी अभिव्यक्ति 
सम्रमता है; समाज सृष्टिकत्तों त्रद्माका शरीर है, समष्टिगत मानव- 
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समूह ब्रह्माका आण-शरीर है, समष्टि-नारायण है, उसी प्रकार 
अत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत ब्रह्मा है, खतंत्र जीव है, व्यष्टि-नारायण; 
राजा भगवानका सजीव प्रतिनिधि तथा समाजके अन्यान्य भाग 
और श्रेणियां समष्टिगत आत्माकी भिन्न-भिन्न स्वाभाविक शक्तियाँ 
| अतएष, स्वीकृत रीति-नीति, अनुष्ठान, आचार-व्यवद्वार, 
सब अंशोंके सहित समाज और राष्ट्र शरीरका गठन, इन सबका 
आधिपत्य स्वीकार करनेके लिए सबलोग फेवल वाध्य ही नहीं 
थे बरिक ये सब बहुत अंशोंमें पवित्र और पूजा करने योग्य 
सममे जाते थे । 
भारतके पूर्वेजोने समझा था कि अत्येक व्यक्ति यदि स्वधर्म- 
का अलनुष्ठाव करता है, अपनी प्रकृति तथा अपनी श्रेणी अथवा 
जातिकी प्रकृतिके सत्य ओर आदर्शका अनुसरण करता है तथा 
इसी प्रकार प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक संघ-बद्ध समष्टि-जीवन भी यदि 
अपने धर्म और अपनी प्रकृतिका अनुसरण करता है, वो विश्व- 
जगतकी जिस प्रकार सुःंखला रक्षित होती है, मानव-जीवममें 
भी उसी प्रकार हंखला रक्षित होती है। परियार, कुल्ल, जाति, 
श्रेणी, सामाजिक, आध्यात्मिक, श्रमिक और अन्य प्रकारक्े संघ, 
नशन ( ॥४४0॥ ), जन-समूह ( 0०००० ), ये सब सजीव 
सम्टि-सत्ता हैं ; ये सभी अपने-अपने धर्मका विक्ाश करते एवं 
उसी धर्मका अनुसरण करनेसे इन सबकी रक्षा होती है ; उसी 
घर्मका अनुसरण करनेसे ये सब टिके रह सकते तथा सुचारु 
रुपसे कमे कर सकते हैं---अन्यथा नहीं। और फिर पद-सर्यादा- 
जनित ओर दूसरेके साथ सम्बन्ध-जनित कर्च॑व्य-धर्म है, 
देश-कालकी अवस्थाका अलुयायी युग-घर्म है, सार्वजनिक 
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रेलिजन और नेतिक धर्स है--ये सब घ्म सम (स्वभावानुसार 
कर्म ही स्वधर्म है) के अनुसार ही क्रिया करके शाख-विधान समूह- 
को सृष्टि करते हैं। प्राचीन समयमें यह धारणा थी कि व्यक्ति- 
गत भावसे और समष्टिगत भावसे मनुष्यकी अवस्था जिस समय 
पूर्ण रीतिसे अबिकृत और निर्दोष ( यही काल्पनिक सत्य-युग या 
स्वर-युग है ) थी, उस समय और किसी राजनीतिक शासन- 
तंत्रकी, राज्यकी अथवा समाजके कृत्रिम अनुष्ठानकी आवश्यकता 
नहीं थी। कारण, उस समय सबलोग अपनी-अपनी प्रबुद्ध- 
आत्मा ओर भागवत-अधिष्ठित सत्ताके सत्यके अनुसार सवच्छन्द 
रीतिसे जीवन बिताते थे तथा उसीके लिए अपनेमें आश्यन्तरिक 
दिव्य-धर्मका अनुसरण करते थे । अतएब आत्म-निय॑त्रणशील 
व्यक्ति एवं आत्म-निय॑त्रणशील समाजका अपनी-अपनी सत्ताके 
यथार्थ और खच्छन्द्‌ धर्मानुसार जीवन-व्यतीत करना ही आदर्श 
था। किन्तु वास्तवमें मनुष्यकी जो अवस्था है उसमें उसकी प्रकृति 
व्यक्तिगत और सामाजिक धर्सकी विकृति और विच्युतिके अधीन, 
धज्ञान और व्यभिचारी है। इस प्रकारकी अवस्थामें समाजके 
स्वाभाविक जीवनके ऊपर राज्य, राजशक्ति, या शासनतंत्रको 
रख देनेकी जरूरत है ; यह राजशक्ति अनुचित रूपसे समाजके 





१-- रिलिजन' (/0॥807)का अर्थ साधारणतया छोग घ्म करते 
हैं; पर वास्तवमें जैंग्रेजीमें रेलिजन कहनेसे जिस अर्थका बोध होता है, 
उसकी अपेक्षा भारतके 'घम' शब्दका भथ अधिक व्यापक है। रेलिजन 
तो धसका भड्मात्र है। सामाजिक, नेतिक, आध्यात्मिक सब तरहकी 
नीति और आदशका साधारण नाम धस है। “धर्म और जातीयता' नाम- 
की पुस्तकें 'योगिराजने इसका अच्छा स्पष्टीकरण किया है ।-अनुवादुक। 
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जीवनमें हस्तक्तेप नहीं करेगी, समाज-जीवनको प्रधानतः स्वाभा- 
विक नियम और रीतिनीतिके अनुसार स्वच्छुन्द रीतिसे विक- 
शित होने देना पढ़ेगा ; राजशक्ति तो केवल यह देखेगी कि, 
समाज ठौक मसार्गपर चल रहा है या नहीं, धमे तेज-पूर्ण है था 
नहीं, उसका पालन किया जा रहा है या नहीं । राजशक्ति 
तो धर्मके विरुद्ध आचरण करनेवाल्ोंको ताढ़ना देगी, उसका 
दमन करेगी, यथासाध्य अ्रधमोचरणका निवारण करेगी 
तथा इसी प्रकार समाजको अपने मार्गपर ठीक तरहसे 
'यलनेमें सहायता करेगी । जब धर्म और भी अधिक विक्ृत 
शवस्थामें उपस्थित होता था, तब समूचे समाज-जीवनकों 
वाद्य या लिखित शाख्नानुमोदित विधि-निषेधके हारा नियंत्रित 
करनेकी आवश्यकता पड़ती थी; शाख्त्रकारों और कानून 
वनानेवालोंकी जरूरत पढ़ती थी; किन्तु कानून था शास्रकी 
रचना करना राजा अथवा राजशक्तिका कार्य नहीं था; 
राजशक्ति तो केवल उसका प्रयोग करनेवाली (9७0- 
70778807 ) थी ; समाज और धर्म-सम्बन्धी विधि-विधान 
निद्धोरण करते थे ऋषिलोग एवं उनकी रक्षा और व्याख्या 
करते थे त्राह्मणलोग । ओर फिर यह विधि-विधान ( लिखित 
हो अथवा बिना लिखा हुआ ) राजशक्ति या व्यवस्थापकद्वारा 
रचे जानेकी वस्तु नहीं था। वह पहलेसे था। केवल उसके स्वरूप- 
को वर्णना और व्याख्या कर दी जाती थी अथवा समाजके जीवन 
ओर, चेतनामें स्थित रीति-नीतिसे वह किस प्रकार स्वाभाविक 
रोतिसे उठा है, यह दिखला दिया जाता था। इस प्रकार कृत्रि- 
सताके बढ़ते-बढ़ते अन्त ऐसी अधम अवस्था आवेगी ही, जब 
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समाज इन्द्र, अनाचार और विश्द्वललासे भर जायगा, पे नष्ट- 
प्राय हो चलेगा ( इसीका नाम कलियुग है )। इस प्रकार चरम 
ग्लानिकी अवस्था उत्तन्न होनेपर विपुवकी रक्त-रेखाके भीतरसे 
मनुष्यात्मा फिर अपनेको वापस्र पाती है, ओर फिर वह नये 
भावसे आत्म-प्रकाश करनेमें अग्रसर द्योती है । 

अतएव राजशक्तिका, राजाका, राज-परिंषदका ओर राष्ट्रके 
अन्यान्य शासन-विभागका, प्रधान काम था समाज-जीवनके 
स्वाभाविक विकाशको अश्लुएण रखनेमें सहायता करना ; राज- 
शक्ति थी धमेंका पालन करनेवाली और प्रयोग करनेवाली । 
समाजके ही कार्यके अन्तर्गत था मनुष्यके जीवन धारण और 
विकाशका प्रयोजन सिद्ध करना, भोग-सुखमें मनुष्यका जो 
स्वाभाविक दावा है, उस दावेको यथाथ रीतिसे पूर्ण करना ! 
फिर भी इन सब प्रयोजनों ओर भोगोंकी नियमित मात्रा थी 
तथा वे सब नेतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक घर्मके अलुवर्ती 
थे। समाज राष्ट्र शरीर-( 80००-0०॥४०७] 0०05 ) फे सब अंगों 
ओर सब संघोंका अपना-अपना घ् था ; वह धर्स उनके स्वभावः 
उनके स्थान, तथा समूचे समाज-शरीरके साथ उनके सम्बन्धद्वारा 
निर्णीद होता था । ऐसा सुयोग और सुविधा कर दी जाती थी, 
जिसमें प्रत्येक अपने-अपने धमेका अनुसरण स्वाधीन और 
यथाथे रूपसे कर सके ; खबको अपनी-अपनी सीमाके भीतर 
अपने-अपने स्वभावके अनुसार कम करनेमें स्वाधीनता दे दी 
जाती थी; किन्तु इसके साथ ही यह भी देखना पढ़ता था, 
जिसमें बे अपनी जड़को छोड़ न दें, दूखरेकी सीमामें प्रवेश करने- 
की अनधिकार चेष्टा न करें, अपने सत्य मार्गसे च्युत न हो जायें, 
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उचित मार्ग छूट न जाय। यही था सर्वोच्च राजशक्तिका काम, यही 
था सभाकी सहायतासे सपरिषद्‌ राजाका काम । जाति, धर्म 
सम्प्रदाय, श्रमिक-संघ, गाँव, शहर आदिके रवाधीन कामोंमें 
इस्तक्षेप करना अथवा देशके जीवनके साथ गूढ़ भावसे सम्मि- 
लित आचार-व्यवह्ारका व्यतिक्रम करना या उनके स्वाधिकारों- 
का लोप करना राज-शक्तिकरा काम नहीं था। कारण, यथार्थ 
दीतिसे समाज-धर्मपालन करनेके निमित्त ये सब अपरिदयाये 
समझे जाते थे और इन सघपर सबका जन्मसिद्ध अधिकार 
दोता था। राज-शक्तिको जो कुछ करना पढ़ता था, वह फेवल 
यही था--सबमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ता था, सबपर 
साधारण रीतिसे शासन रखना पड़ता था, बाहरी आक्रमणों 
और भीतरी बिष्ुुवोंसे समाज-जीवनकी रक्षा करनी पड़ती थी, 
आशान्ति और दुष्कमेका दमन करना पढ़ता था, समाजके अथ- 
नीतिक और शिर्प-विषयक कल्याणका मार्ग परिष्कार करनेमें 
साधारण रीतिसे सहायता ओर देखभाल करनी पड़ती थी, हर 
'विपयमें सुविधा है या नहीं, यह देखना पड़ता था, तथा यह सब 
करनेके लिए दूसरोंमें जिस शक्तिका अभाव रहता था, राजाको 
उसी शक्तिका व्यवहार करना था। 

इसलिए हमलोग देखते हैं कि भारतकी राष्ट्र-व्यवस्था में 
साम्प्रदायिक स्वातंत्य और स्वाधीनता-विधायक एक जटिल 
अनुष्ठान था। समाजके अन्तर्गत प्रत्येक संघ या सम्प्रदायका अपना 
स्वाभाविक जीवन था, प्रत्येकको अपने जीवन और कर्मपर पूर्ण 
दीतिसे अधिकार था, अपने-अपने त्षेत्रमें अ्रत्येक एक दूसरेसे 
परथक था ; किन्तु खबके साथ सब जानकारीके सम्बन्धसे आबद्ध 
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थे | सब साधारण समाज-जीवनके कत्तेव्य ओर अधिकारमें थे 
और सबके साथ सब हिस्सेदार थे। प्रत्येक अपने नियम-कानून- 
का प्रयोग करता था, अपने क्षेत्रमं अपना काम स्वय॑ चलाता था 
एवं राजा या सम्राटकी साधारण-सभामें सबके अपनी-अपनी 
योग्यता और प्रयोजनीयताके अनुयायी प्रतिनिधि रहते थे । राज्य, 
राजा या सर्वोच्च राज-शक्ति, ये सब थे सामंजस्य साधनके 
साधारण नियन्त्रण ओर दक्षता-साधनके यन्त्र । राज्ञाका प्रभुत्द 
सबके ऊपर था ; किन्तु वह एकमात्र सर्वेसवों कत्तों नहीं था। 
कारण यह कि, राजा अपने सब अधिकार और क्षमतामें घर्म 
ओर कानूनद्वारा बाध्य तथा जनताकी इच्छाके अधीन था ॥ 
भीतरी काम्मोंके चलानेमें वह समाज-राष्ट्र-शरीरके अन्यान्य 
अंशोंके साथ एक भागीदारमान्न था । 
भारतीय राष्ट्र-व्यवस्थाकी यही थ्योरी (सिद्धान्त) थी, यहो 
वास्तविक गठन-विन्यास था कि,--सम्प्रदायिक ( (000॥7प्रग४ ) 
स्वाधीनता और स्॒तंत्रताका जटिल अनुष्ठान हो, सब्रके ऊपर साम॑- 
जस्य-साधनका एक कत्तो हो, राजपुरुष और राजशक्ति दो, उसकी 
पयाप्त कार्यकारिणीकी योग्यता और पद पयोप्त हो, किन्तु वह 
यथायोग्य व्यवहारमें सीमाबद्ध हो, वह एक साथ ही दूसरोंपर 
शासन करे, और दूचरोंद्रारा शासित हो, सब विभागोंमें वे 
सक्रिय हिस्सेदार समझे जायें, समाज-जीवनके नियंत्रण और 
संचालन-कार्यमें भी ह्वाथ वैंटानेका अवसर दें ; एवं राजा, जन- 
साधारण तथा उसके अन्तर्गत सब सम्प्रदायों और संधोंके धर्मो- 
की समान भावसे रक्षा करनेके लिए वाष्य था, धर्मकी #ंखला- 
द्वारा नियंत्रित था। इसके अतिरिक्त समाज-जीवनकी अरथनीति 
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और राष्ट्रतीतिकी ओर था धमका केवल्न एक अंशमात्र, एवं 
वह अंश था अन्यान्य अंशोंके साथ आध्यात्मिक, नेतिक तथा 
समाजकी उच्चतर शिक्षा-द्वीक्षेके परिचायक आदशेके साथ 
अच्छेय भावसे गैंधा हुआा। राजनीति और अथेनीति नेतिक 
आंदश-( 00708] ]9छ ) के द्वारा प्रभावित थी ; राजा तथा 
उसके मंत्रीलोग, मंत्रणा-परिषद्‌ और साधारण राजसभा, प्रत्येक 
व्यक्ति, समाजके अन्तर्गत प्रत्येक खत॑त्र संघ, सभीको प्रत्येक 
काममें नीतिका विधान मानकर चलना पड़ता था। प्रतिनिधि- 
'निवोचनमें किसे वोट देना होगा, कौनसा व्यक्ति मंत्री या राज- 
कमैचारी होनेके योग्य है, यह सब निद्धोरण करनेमें नेतिक चरित्र 
और उच्च शिक्षा-दीक्षाका लेखा लिया जाता था। आयजातिके कार्ये- 
संचालनका प्रभ्नुत्र प्राप्त करनेके लिए लोगोंको चरित्र और शिक्षा- 
दोक्षामें बहुत ऊँचा होना पड़ता था। राजा और जन-साधारण- 
के समूचे जीवनके पीछे और ञआगे थे धरमंमाव ( ऐिथांह०प९ 
8४770 ) और धसे-प्रचारकलोग । यद्यपि समाजके प्रत्येक अंग 
ओर अंशके विशिष्ट विकाशके ऊपर प्रयोजनीय ज़ोर दिया जाता 
था, तथापि समाज-जीवन ही कोई विशेष रूपसे चरम लक्ष्य 
नहीं समभा जाता था। परन्तु सब अंशोंके सहित समूचे समाज- 
स्थापनको द्वी इस दृष्टिसे देखा जाता था मानों भनुष्यके मन 
ओर आत्माकी शिक्षा और विकाशका महान क्षेत्र हो--उस 
क्षेत्रमे प्राकृत जीवनका विकाश करके मनुष्य क्रमशः अध्यात्म- 
जीवन लाभ करेगा । 


[७] [७] 
मारतीय राष्ट्टविकाशकी कारा 
किक लक 

प्राप्य प्रमाण-पत्रादिसे जहाँतक जाना जा सका है, भारतोय 
सभ्यताका समाज-राष्ट्रीय विकाश चार ऐतिहासिक अवस्था ओंसे 
होकर गुजरा है। पहली अवस्था थी, सरल आयाँके समाजकी । 
उसके बाद बिशाल परिवत्तेनके युगमें राष्ट्रणगाठन और समन्वयके 
परीक्षा-मूलक अत्यन्त विचित अनुछानके भीतरसे जातीय-जीवन 
अग्रसर हुआ है। तीसरी अवस्थामें, राजतंत्रने सुनिश्चित रूपसे 
गठित होकर समष्टिगत जीवनके बहुमुखी अंशको आपसमें एक 
दूसरेके साथ सुसम्बद्ध और संगत करके देशगत और साम्राज्य- 
गत एकताका विधान किया है। अन्तमे आयी है अधःपतनकी 
अवस्था; भीतरसे उन्नतिकी गति बन्द हो गयी, जातीय जीवन- 
प्रवाह अचल हो उठा, तथा पश्चिमी एशिया और यूरोपसे नवीन 
संस्कृति ( 0४णए7७ ) और नवीन तंत्रने आकर देशको धर 
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दबाया । पहले तीन युगोंका विशिष्ट लक्षण है, जातीय अलुष्ठानों- 
की आश्रय-जनक हृदुता और उसका स्थायी मजबूत गठन; 
मूलगत इस स्थिति-शीलताके फलसे जातीय जीवनका प्राशमय 
और शक्तिमय बिकाश धीरे-धीरे संघटित हुआ था। किन्तु फिर 
इसी कारणवश उसको निश्चित रूपसे रचना तथा अंग-प्रत्यंगर्मे 
प्राशमयता और परिपूर्णता हो सकी थी | यहाँतक कि अधःपतन- 
के युगमे भी यह दृढ़-प्रतिष्ठता नाशकी गतिको विशेष रूपसे 
बाधामें समथ हुई थी । विदेशी प्रभावसे होनेवाली मृत्युसे बचा- 
कर केवल आघातमात्र होने दिया था; किन्तु बहुत द्नोंतक 
उसकी दीवार सुरक्षित रह सकी थी, तथा जिस जगह भी आक्र- 
मणोंसे आत्म-रक्षा करनेमें भारत समय हुआ था, उसी जगह 
अपनी विशेष व्यवस्थाका अधिकांश भाग बचा लिया था । यहाँ- 
तक कि अन्तकी ओर भी वह अपने निजी आदश और अनु- 
छ्ानोंके पुनरुद्धार के साधनका प्रयास करनेमें बारम्बार समथ 
हुआ था । और इस समय भी यद्यपि वह राष्ट्रनीतिक व्यवस्था 
पूर्ण रीतिस लोप हो गयी है तथा उसके बचे हुए चिहोंका जब- 
देस्ती नाश किया गया है, तथापि जिस विशिष्ट सामाजिक बुद्धि 
ओर प्रकृतिने उसकी सृष्टि की थी, उसका लोप नहीं हुआ है; 
समाजकी वत्तेमान स्रोत-दीन, दुबेल, विक्ृत और ध्व॑स्रोन्मुख 
अवस्थासें भी वह बुद्धि ओर प्रकृति मौजूद है ; यद्यपि इस समय 
विपरीत तरहकी सारी प्रवृत्तियाँ देखी जा रही हैं, फिर भी एक- 
बार अपनी इच्छाके अनुसार अपने ढंगसे काम करनेकी स्वाधी- 
नता पाते द्वी वह पाश्चात्य विकाशकी गतिका अनुसरण न करके 
अपनी सत्तासे नयी स॒ष्टि करनेमें अप्रसर हो सकती है । जाति- 
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की श्रेष्ठ चिन्ता अस्पष्ट भावसे जो इशारा कर रही है, उसीका 
अतुगामी होकर समष्टिगत जीवनकी तीसरी अवस्था और मानव- 
समाजकी अध्यात्म-भित्ति आरम्भ करनेकी ओर ही अग्रसर हो 
सकना सम्भव है। जो भी हो, अलुष्ठानोंका विशाल स्थायित्त 
तथा जीवनके आधारका महत्त्व, ये दोनों अवश्य दी अक्षमताकरे 
परिचायक नही हैं, वर॑ ये भारतीय बुद्धिकी असाधारण, राज- 
नीतिक सहज-दृष्टि और शक्तिका ह्वी परिचय देते हैं। 
भारतीय राष्ट्र-त॑त्रके समूचे गठन, विस्तार और पुनरगेठनके 
मूलमें स्थायी भावसे बराबर एक नीति विद्यमान थी। वह है, 
भीतरसे स्वनियंत्रित समष्टिगत ( 0००॥००7७) ) संघ-बद्ध जीवन- 
प्रणाली;--केवल सबके ऊपर अपना नियंत्रण नही, बोठके द्वारा 
वाह्म-प्रतितिधि मूलक एक सभा गठित करके स्व-नियंत्रण नहीं; 
इस प्रकारकी सभा तो जातिके केवल एक भागकी, राजनीतिक 
चिन्ता-सम्पन्न व्यक्तियोंकी ही, प्रतिनिधि हो सकती है ; आधघु- 
निक प्रणाली इसकी अपेक्षा ओर अधिक कुछ भी नहीं कर 
सकती ; किन्तु वह था जातिके जीवनक्े प्रत्येक स्फुरणमें एव 
प्रत्येक स्वतंत्र अंगमें स्व-नियंत्रण ( 90०-0७/एएणंग2४०7 ) 
स्वाधीन समनन्‍्वयशील समष्टिगत ( (००॥॥४०7०) ) विधान ही 
उसका स्वरूप था । उसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वाधीनताकी ओर 
उतना नही था, जितना समष्टिगत, सम्प्रदायगत स्वाधीनताकी ओर | 
पहले-पहलकी समस्या बहुत सरल थी । कारण, उस समय केवल 
* दो तरहसे समष्टितत मूल अनुछ्ठानका हिसाव लेना पड़ता था-- 
गाँव तथा कुल | गाँवका स्वाधीन स्वाभाविक जीवन स्व-नियंत्रणु- 
शील आमीण-समाजकी भित्तिके ऊपर स्थापित की गयी थी। 
४ 
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उसकी स्थापना ऐसी पूर्णताके साथ और मसजबूतीके साथ की 
गयी थी कि, वह सम्नयके तमाम अत्याचारों तथा अन्यान्य 
तंत्रोंके आक्रमणोंका प्रतिरोध या तिरस्कार करनेमें समथे होकर 
प्रायः हमलोगोंके समयतक सौजूद थी । वह अभी थोड़े दिन हुए 
ब्रिटिश नौकरशाही ( 007०४००:४४४० ) के मिसेम और प्राण- 
हीन यांत्रिकताके भयंकर दबावसे कुचलकर लुप्त हुई है । गाँवके 
लोग थे प्रधानतः किसान । वे संघ-बद्ध थे । उनका वही एक ही 
संघ धार्मिक भी था, सामाजिक भी था, सामरिक और राष्ट्र 
नीतिक भी था। अपनी समितिद्वारा ही वे अपना शांसन-कार्य 
चलाते थे ; उनके ऊपर नेठत््व करता था राजा ; उतर समयतक 
सामाजिक कार्मोका कोई स्पष्ट विभाग नहीं हुआ था और न 
कमोनुसार श्रेणी-विभाग ही हुआ था । 

किन्तु यह प्रणाली, केवल अत्यन्त सरल कृषि-जीवन, 
तथा अत्यल्प परिसर ( नदी-पवेतादिके निकटवर्तीं ) स्थानोंमें 
आबद्ध छोटे जन-समूहके अलावा ओर किसीके लिए उपयोगी 
नहीं था। यही कारण है कि अधिकतर जटिल समष्टित अनु- 
घानका विकाश करने तथा भारतीय मूलनीतिके प्रयोगको कुछ 
परिषत्तित और अपेक्षाकृत जटिल करनेकी समस्या वाभ्य होकर 
उठ खड़ी हुई थी । आये-जातिकी सारी शाखाओंकी पहले-पहल 
जो जोबिका थी खेती करना और पशु-पालन करना, घही 
जीविका बराबर श्रेयस्कर भिति-स्वरूप बनी रही ; किन्तु उस 
दीवारके ऊपर क्रमशः अधिकाधिक समृद्ध वाणिज्य, शित्प : 
और अन्याय असंख्य वृत्तियोंकी ऊँची अद्लिका तैयार हो 
गयी । सामरिक, राष्ट्रनीतिक, धार्मिक और शिक्षा-दीक्षा विप- 
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यक वृत्तियोंको लेकर एक अपेक्षाकृत छोटा महल बन गया। 
बराबर भामीण-समाज ही स्थायी मूल अनुष्ठान रहा, समाज- 
शरीरका अविनाशी परमाणु रहा; किन्तु दख-द्स और सो-सो 
गाँवों को लेकर एक प्रकारका समष्टि-जीवन बन गया। इस प्रकार 
प्रत्येक समष्टिके लिए आवश्यकता हुईं अपने शासनतंत्रकी ; 
फिर ज्यों-ज्यों युद्ध-विजय अथवा दूसरोंके मिलनेसे कुल ओर 
वंश वृहदाकार जातिमें परिणत दोने लगे, त्यों-त्यों दन समष्टियों- 
को लेकर एक-एक राजतंत्र अथवा सम्मिलित प्रजातंत्र बनने 
लगा और उस राज्य या प्रजातंत्रको मंडल-स्वरूपमें प्रहण करके 
विशाल राज्य बन गया । और अन्तमें इस्री प्रकार बनते-बनते 
एक या एकसे अधिक महा साम्राज्य बन गये | यह जो क्रमश: 
वढ़नेवाला विकाश एवं अवस्थान्तरका भाविभोव था, उसके साथ 
सामंजस्य रखकर भारतकी समष्टिगत स्व-नियंत्रित त्वाधीनताकी 
मूल नीतिका कहाँतक कृतकार्यताके साथ प्रयोग किया गया था, 
उस्तीसे भारतकी राष्ट्रनोतिक प्रतिभाकी असली परीक्षा होजाती है। 

इस आवश्यकताके सिद्ध करनेके लिए ही भारतकी बुद्धिने 
सुद्द चातुवेण्येका विकाश किया था। यह व्यवस्था घार्मिक भी 
थी और साथ-ही-साथ सामाजिक भी। ऊपरसे देखनेपर मन- 
में यद बात अवश्य पैदा हो सकती है कि किसी-न-किसी समय- 
में अधिकांश मानव-पम्राजने जो सुपरिचित समाज-विभागका 
विकाश किया था--जैप्ते, पुरोहित-सम्प्रदाय, योद्धा और राष्ट्र- 
नोतिक विद्वान-सम्प्रदाय, शिल्पी, स्वाधीन किसान और वैश्य- 
सम्प्रदाय तथा दास और श्रमजीवी-सम्प्रदाय--भारतका चातुर्वर्स्य 
उसी प्रकारकी अपेक्षाकृत एक निश्चित व्यवस्थाके अतिरिक्त और 
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कुछ नहीं था । किन्तु यह समानता केवल बाहरकी है ; भारत- 
की जो चातुबंस्ये व्यवस्था थी, उसका मूलगत सत्य बिलकुल 
मिन्न था। बेदिक युगके अस्तिम भागमें तथा परवर्त्ती रामायण- 
महाभारतके युगमें चातुबश्य विभाग एक साथ ही तथा अवि* 
रिहज्ञ भावसे समाजकी धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रतीतिक और 
अरथनीतिक अवस्थासे सम्बद्ध था। उस्र अवस्था या समयमें 
प्रत्येक बर्णका एक अपना स्वाभाविक स्थान था; समाजके किसी 
भी प्रयोजनीय व्यापार और कर्ममें किसी भी वर्णका एकमात्र 
अधिकार नहीं था । इस विशेषताको ध्यानमें न रखनेसे चातु- 
बेजय व्यवस्था सममें नहीं आ सकती । किन्तु परवर्ती काल- 
का परिणाम देखने तथा खासकर झधःपतनके युगकी अवस्था“ 
से जो भान्त धारणाएँ पैदा हुई हैं, उनसे यह विशेषता ही पढेँ- 
में पढ़ गयी है। दृष्टान्त-स्वरूप कहा जा सकता है कि धर्मशास्न- 
की चर्चा किम्पा उच्चतम आध्यात्म ज्ञान और साधनाका सुयोग, 
इनमें कोई भी वस्तु केवल ब्राह्मणोंकी द्वी सम्पत्ति नही थी। 
सबसे पहले हम देखते हैं, अध्यात्म-विषयम्ें नेतृत्व लेकर ज्ह्यणों 
ओर क्षत्रियोंमें गहरी प्रतियोगिता चल्नती है तथा ज्षत्रियलोग 
बहुत दिलोंतक पंडित और याज्ञक (याज्षिक) सम्प्रदायके विरद्ध- 
अपनी प्रवृत्ति कायम रखनेमें समर्थ हुए हैं। फिर भी आ्रह्मण- 
शोग स्मात्ते, शिक्षक, पुरोहितके रूपमे भपना सारा समय और 
समूची शक्ति दशन-चर्चा, विद्यानचर्चा और शास्र-चर्वोमें देते 
रहनेके कारण अन्‍्तमें वे ही विजयी होते हैं और अपनो 
प्रधानता जमा त्षेते हैं। इस प्रकार पुरोहित और पंडित-सम्प्रदाय 


हे 


ही धर्मके विषयमें प्रामाणिक व्यक्ति, शाख्रक्ना रक्षक, विधि- 
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विधान और शाख्रोंका व्याख्याता, सब विद्याओंके क्षेत्रमें शिक्षक 
तथा साधारणतः अन्यान्य श्रेणीका धर्म-गुरु था । उन्दींमें 
देशके अधिकांश ( सब कभी भी नहीं ) दाशनिक, पंडित, साहि- 
त्यिक और विद्वान व्यक्तियोंका आविभौव द्वोता है। वेदों और 
उपनिषदोंका अध्ययन खासकर उन्हींके हाथमें चला जाता है-- 
यद्यपि उच्च तीन वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ) के लिए सदा 
उसका द्वार खुला हुआ था--केवल शाद्रोंके लिए नियमानुसार 
उसका निषेध था। किन्तु यथार्थतः अत्यधिक ध्मोन्दोलनके 
फलसे उम्तके बादके युगमें प्राचीन युगकी वह स्वाधीनता कायम 
हा गयी थी ; उस धमोन्दोलनके प्रभावसे ऊँचेसे-चा अध्यात्म- 
ज्ञान और खाधनाका सुयोग लोगोंके घर-घर पहुँच गया था, 
तथा जिस प्रकार हम आदिकालमें देख पाते हैं. कि बेदिक ओर 
बेदान्तिक ऋषियोंका जन्म सब श्रेणीमें हुआ है, उसी प्रकार 
शेषतक, समाजको सब अवस्थाओं, निम्नतम शद्धोंमें, यहाँतक 
फ़ि घृणित और पद्दलित अस्पृश्योंमें भी योगी, ऋषि, भध्यात्म- 
चिन्ता-सम्पन्न व्यक्ति, धर्म-संस्कारक, धार्मिक, कवि ओर गायकों- 
का आविभाव हुआ है, तथा वे शास्र और विद्याके अधिकारी न 

होते हुए भी वे ही आध्यात्मिकता और ज्ञानके असली पुत्र हैं, 

इसमें सन्देह् नहीं। 

चारों वर्णोंसे समयानुसार दृद-बद्ध उच्च-नीच सामाजिक 

 श्रेणी-विभागका आविभाव हुआ है; किन्तु पतितोंके बाद दे 

देनेपर, प्रत्येक श्रेणीका ही एक विशेष प्रकारका अध्यात्म" 

जीवन और उपयोगिता थी, विशेष प्रकारको सामाजिक मयादा 

थी, विशिष्ट शिक्षा-दीक्षा थी, सामाजिक और नेतिक धर्मका 
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विशिष्ट आदशे एवं समाज में निर्िष्ट स्थान, कतेव्य और अधि- 
कार था। इसी व्यवस्थाके द्वारा अपने-आप ही निर्िष्ट कर्म- 
विभाग हुआ था और अपने-आप द्वी निश्चित अथेनीतिक 
समावेष हुआ था । पहले वंशानुक्रम नीति द्वी पैदा हुई होती, 
यद्यपि इस क्षेत्रमें भी नियममें जितनी कड़ाई थी, उतनो कड़ाई 
कार्यमे नहीं थी; किन्तु प्रचुर धव पैदा करने तथा अपनी- 
अपनी श्रेणीमें प्रभाव पेदा करनेकी प्रवृत्तिके फलसे समाज, 
शासन-विभाग और राष्ट्र नीतिके ज्षेत्रमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके 
सुयोग और अधिकारसे कोई भी घंचित नहीं था। कारण, और 
भी अधिक लक्ष्य करनेका विषय यह है कि समाजका यह ऊँचा- 
नीचा श्रेणी-विभाग होनेपर भी उसके साथ राजनीतिक ज्षेत्रमें 
वह विभाग नहीं था। राजनीतिक अधिकारमें चारो वर्णोंका 
अपना-अपना अंश था। साधारण समितियों और शासन-विभाग- 
में सबके लिए स्थान था तथा सबका प्रभाव था| यहाँ और भी 
एक बातका उल्लेख किया जा सकता है कि कानूनकी दृष्टिमें 
तथा अन्ततः थ्योरी ( ॥॥०07ए ) या मतवादमें भारतकी स्त्रियाँ 
अन्यान्य प्राचीन जातियोंके समान राजनीतिक अधिकारोसे 
वंचित नहीं थीं; यद्यपि द्वियाँ समाजमें पुरुषोंके अधीन थीं तथा 
घरेलू काम-काजमे वे एकदम व्यस्त रहती थीं, इसलिए यह 
समानता केबल इनी-गिनी ख्त्रियोंको छोड़कर बाकी सब स्त्रियों 
फे लिए व्यथेसा था; तथापि आज्न जो प्रमाण-पत्र पाये जाते 
हैं, उनमें ऐसे दृष्टान्तोंका अभाव नही है कि स्लियोंने केवल रानी 
ओर शासन-कर्तीके रुपमें, यहाँवक कि युद्ध-क्षेत्रमें ही ( भारतके 
इतिहासमें यह साधारण घटना है ) ख्याति नहीं पायी थी, बल्कि 
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वे राजनीतिक सभा-समितियोंमें भो निवोचिंत प्रतिनिधिके रूपमें 
यथेष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमें समर्थ हुई थीं । 

भारतकी समूची राष्ट्र-व्यवस्थाकी जड़में था सभी श्रेणीके 
जावीय जीवनमें अन्तरंग भावसे अंश-ग्रहण | प्रत्येक श्रेणी 
अपने-अपने त्षेत्रमें प्रधानवा रखती थी । घर्म और विद्याके क्षेत्र- 
मे ब्राह्मणोंकी ग्रधानता थी, युद्ध और राज-का्ये तथा अन्यान्य 
राज्योंके साथ राष्ट्रनीतिक कामोके क्षेत्रमें क्षत्रियोंक्ी प्रधानता थी, 
धन पैदा करने और अथेनीतिक उत्पादनके क्षेत्रमें वैश्योंकी प्रधा- 
नता थो। किन्तु कोई भी--यहाँतक कि, शूद्र भी राजनीतिक 
जीवनमें अपने-अपने अधिकारोसे बंचित नहीं थे । राष्ट्रनीति, 
शासन ओर विचारके काममें सबकी बात चलती थी, सबका 
स्थान था--प्रभाव था । इसका परिणाम यह हुआ था कि, 
अन्यान्य देशोंमें जिस प्रकार श्रेणी-विशेषने चिरकालतक प्रबल 
भावसे अन्यान्य श्रेणियोंके ऊपर एकाधिपत्य किया है, भारतको 
राष्ट्रनीतिक व्यवस्थामे उस तरह किसी श्रेणी-विशेषका एकाधि- 
पत्य, अत्यन्त अधिक दिनोंके लिए खड़ा नहीं हो सका | तिव्बत- 
के समान याजक सम्ध्रदायद्वारा राष्ट्रशासन, अथवा फ्रांस, इंग- 
लेंड और यूरोपके अन्यान्य देशोंमे भू-स्वामियों और सामरिक 
अभिजात-श्रेणीका जो शासन शताब्दोंसे चला आया है, अथवा 
प्राचीन कार्थज और वेनिसमें अल्प-संख्यक वैश्योंका जो शासन 
प्रचलित था, बेसा शासनतंत्र भारतीय प्रकृतिके विरुद्ध था। गोष्टो, 
कुल और वंश जिस समय वृहद्‌ जाति और राज्यमें परिणत हो 
रहे थे, तथा आधिपत्यके लिए आपसमें संग्राम करनेकी ओर 
इनकी प्रवृत्ति थी, उस देश व्यापी युद्ध, इन्द्र और आत्म-विस्ता र- 


के समय बड़े-बड़े ज्षत्रिय-बंश राष्टरनीतिक क्षेत्रमें जो बहुत-कुछ 
प्रधानता प्राप्त कर लेते थे--महाभारतमें वर्शित इतिहासमें उसका 
संकेत नहीं पाया जाता । मध्ययुगमें राजपृतानेमे फिर कुल-प्रथा- 
का आविभाव होनेपर कुछ-कुछ उसी प्रकार ज्षत्रियोंकी प्रधानता- 
का अभिनय हुआ था; किन्तु प्राचीन भारतमें यह केवल अवस्था- 
मात्र थी। नहीं तो इस प्रकार ज्त्रिय-प्रधानताके दारुण राष्ट्र- 
नीतिक और नागरिक मामलोंमें अन्यान्य श्रेणियोंका प्रभाव नष्ट 
नहीं हुआ होता, अथवा भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक (009ण्रप्णशे) 
मूल अनुष्ठानके खतंत्र जीवनमें किसी तरहका नाशकारी अत्या- 
चार या हस्तक्षेप न किया गया होता । 

देशके सबलोग साधारण समितियोंके कार्योंमें योग देते 
थे, यह पुरानी नीति थी। मध्ययुगके साधारण नीतिज्ञ रिपब्लिक- 
( 0७ए००१०08 ) में भी यह नीति अप्लुरण रखनेकी चेष्टा की 
जाती थी, ऐसा जान पड़ता है | वह ग्रीस देशके पुराने 
साधारणतंत्रके समान नहीं था । श्रीकोंका साधारणतंत्र था 
मुख्यतंत्र रिपब्लिक ( 089/0॥00 7690)]09 ); साधारण 
समितियोंमें सवेसाधारणकों योगदानका अधिकार नहीं था ; 
वहाँ हर श्रेणीके मुख्य ओर मान्य व्यक्तियोंको लेकर गठित ह्लुद्र 
सिनेट (96786) ही देशका शासन करता था ; भारतमें पर- 
वर्ती कालकी राजकीय परिषद्‌ और समिति भी ऐसी ही थी । 
जो हो, अन्ततक जो राष्ट्रके रूपका विकाश हुआ था, उसमें 
किसी भ्रेणीको अनुचित प्रधानता नही दी गयी थी । यही कारण 
है कि प्राचीन श्रीख और रोम या परवर्ी यूरोपकी भाँति श्रेणी- 
के साथ भ्रेणीका इन्द्र भारतके इतिहासमे दिखलायी नहीं पढ़ता। 
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प्राचीन प्रीस और रोममें सम्भधान्‍्त श्रेणीके साथ साधारणके, 
मुख्यतंत्र आदशके साथ साधारणतंत्र आदशेके इन्द्रके फलसे 
अन्तमें एकाधिपत्यशाली राजतंत्रकी प्रतिष्ठा हुई। परवर्त्ती यूरोप- 
के इतिहासमें भी देखा जाती है कि, श्रेणियोंके हन्दके फल- 
से भिन्न-भिन्न प्रकारके शासन तंत्रोंने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। 
पहले कुलीन श्रेणीने आधिपत्य किया है ; बाद कहाँ-कहीं तो 
धीरे-धीरे, कहीं-कहीं विल्षवक्े द्वारा धनी और व्यवसायी सम्प्र- 
दायने प्रधानता प्राप्त की है; इसी शासनने समाजको शिव्पतांत्रिक 
(07809/590) बनाया है तथा जन-साधारणके नामसे देश- 
का शासन और शोषण किया है। अन्तमे इस समय देखा जा 
रहा है कि श्रमिक-श्रेणी आधिपत्य लाभ करनेका उद्योग कर 
रहो है | इस प्रकार श्रेणीके साथ श्रेणीका हन्द्व भारतके इति- 
हासमें नहीं पाया जाता । भारतकी मनोवृत्ति और प्रकृति पश्चिमी 
देशोंकी मनोवृत्ति और प्रकृतिकी तुलनामें अधिकतर सम्न्वय- 
शील और स्तुत्य है; पाश्चात्यकी भाँति तकेबुद्धिको न पकड़े रहकर 
अथवा केवल प्राणके आवेगमें काम न करके उसने सहज-बोघ 
और सहज-अनुभूतिका ही विशेष अनुसरण किया है। यही 
कारण है कि यद्यपि वह समाज ओर राष्ट्रकी आदशे व्यवस्था 
करनेमे समथ नहीं हो सका, तथापि वह देशकी सब स्वाभाविक 
शक्ति और श्रेणीको एक ऐसे निपुण ओर स्थायी समन्वयपें पहुँच- 
सका था, जो हमेशा सशंक भावसे साम्य अथवा सामयिक 
आपोषमात्र नहीं था | उस प्राणवान ओर सुव्यवस्थित क्रमशः 
समावेशमें समाज-शरीरका प्रत्येक अंग स्वतंत्रता पूनेंक अपना- 
अपना कर्म कर सकता एवं इसीसे वह मनुष्यकी सारी सृष्टिकी 
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ही काल-क्रमसे जो अवनति अवश्यम्भावी है, उसे न रोक सकते 
हुए भी, भीतरसे विधुव और विश्वंखलाकी सम्भावनाका निवारण 
करनेमें समर्थ हुआ था । 

राष्ट्रका शासन-विषयक शीषष स्थान प्रदण किया था- 
मंत्रणा परिषदके राजाने, पौर-समितिने और साधारण जानपद- 
समितिने । देशके सब श्रेणीके लोगोंमेंसे परिषदके सभासद्‌ ओर 
मंत्री लिये जाते थे। परिषदमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और 
शुद्वोंके प्रतिनिधियोंकी निर्दिष्ट संख्या थी । संख्याके द्विसाबसे 
वैश्योंकी ही प्रधानता थो; किन्तु यही न्याय व्यवद्ार था ; कारण, 
देशमें उन्‍्हीकी संख्या अधिक थी। कारण यह था कि आये- 
समाजकी प्रथमावस्थामे वेश्य-भ्रेणीमें केवल वणिक और व्यव- 
सायीलोग द्वी नहीं गिने जाते थे बलिक कारीगर, शिरपी और 
फिसान भी वेश्य-श्रेणीके ही अन्तर्गत समझे जाते थे । इसलिए 
देश-निवासियोमें अधिकांश वैश्य ही थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, और 
शुद्र श्रेणीका विकाश उसके बाद हुआ था ; तथा ऊपरकी दो भ्रेणी- 
का सम्मान ओर प्रभाव जितना भी अधिक रहा हो, संख्यामें इन 
तीनों श्रेणियोंके लोग बिलकुल कम थे । बाद जब बौद्ध-धर्मके 
प्रादुभोवसे विः्खलाकी सृष्टि हुई तथा संस्कृति (00]॥प7०) की 
अवनतिके युगमे ब्राह्मणोंने समाजको फिरसे गठित किया, तब 
भारतके अधिकांश स्थानोंमें कृषक, शिवपी और छोटे व्यापा- 
रियॉमें शूटर अधिक हो गये ; उच्च स्थानपर हुआ अल्प संख्यक 
व्राह्यणोका दल तथा मध्य-स्थलमें बहुतसे क्षत्रिय और बैश्य रहे । 

इस प्रकार परिषद्‌ समूचे समाजकी प्रतिनिधि द्दोकर राष्ट्र 
के बीच उत्तमतासे कार्यका निवोह करती और शासनमें भाग 
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लेती थी । शासन-कार्य, अर्थनीति, कूटनीतिके विषयमें आवश्य- 
कीय मामलोंमें, समाजके स्वार्थोके मासलेमें, राजा जिस काम 
या आदेशका ऐलान करना चाहता था, उसके लिए उसे परिषद्‌- 
की सम्मति और सहयोगिता प्रहश करनी पड़ती थी । राजा, 
मंत्रीलोग और परिषद्के सदस्य, ये ही भिन्न-भिन्न कार्मोके बोडों- 
की सहायतासे रियासत-( स्टेट ) के कार्मोंक्री देखरेख और 
उसका नियंत्रण करते थे। इसमें सन्‍्देह नहीं क्रि समयाहुसार 
राजाकी शक्ति बढ़ जाती थी | समय-समयपर उसे अपनी स्वतंत्र 
इच्छा ओर श्रेरणाके अछुस्ार काम करनेकी उत्कट इच्छा होती 
थी ; किन्तु ऐसा होते हुए भी जबतक यह राष्ट्र-व्यवस्था तेज- 
पूर्ण थी, तबतक राजा परिषद्के सदस्यों और मंत्रियोंके मत 
ओर इच्छाको अमान्य या अग्राह्म करके छुट्टी नहीं पा लेता था । 
यहाँतक कि महा सम्राट अशोक-सरीखे शक्तिशाली और दृढ- 
प्रतिज्ञ राजाको भी परिषदके स्राथ इन्द्वमें पराजित होना पढ़ा 
था तथा ऐसा जान पड़ता है कि कार्यतः उन्हें अपनी योग्यता 
त्याग करनेके लिए बाध्य होना पड़ा था | परिषद्के सह्दित मंत्री- 
लोग अयोग्य राजाको राजसिहासनसे हटाकर उसके स्थानपर 
उसके वंशके अथवा नये किसी वंशके दूसरे आदमीको बैठा सकते' 
थे । ऐसा बहुत बार हुआ भी है। इस प्रकारका कई इतिहास- 
प्रसिद्ध परिवर्तेन हुआ था ; जैले--मौयबंशके स्थानपर सुंग- 
वंश बैठाया गया, फिर कानोवा सम्रादूबंशकी सूचना। राष्ट्र- 
नीतिक सतवादके अनुसार तथा सचराचर व्यवहारमें भी राजा- 
का सभी काम था मंत्रियोक्नी सहायतासे सपरिषद्‌ राजाका काम | 

उसके मतका अनुयायी होने तथा धर्माचुसार जिस कामका भार 


६० हमारी स्वतंत्रता कैसी हो 


राजाकों सौंपा जाता था, उस कामका सहायक द्ोनेपर दी राजाके 
व्यक्तिगत सब काम वेघ सममभे जाते थे । मिस प्रकार परिषद्‌ 
शक्तिहप, कर्म-केन्द्र, चारो वर्णोंकी प्रतिनिधि, समाज-शरीरके 
सब प्रधान अ्रंशोंका सार-संग्रह थी, उसी प्रकार राजा भी 
शक्ति-केन्द्रका सक्रिय-मस्तक स्वरूप होनेके अतिरिक्त और कुछ 
भो नहीं था। सेच्छाचार-तंत्रके समान वही राज्य या वही देश- 
का मालिक अथवा अनुगत प्रजाफे ऊपर दायित्तहीन शासन- 
कर्तों नहीं हो सकता था | कानून और धम्मके अधीन प्रजा थी। 
वह सपरिषद्‌ राजाके आदेशोंका फेवल इसीलिए पालन करती 
थी कि बह सब धर्मका प्रयोग और संरक्षणका उपाय-स्वरूप था। 
फिर भी यदि एकमात्र परिषदके हाथमें हो शासन-विषयक 
सारी बातें होतीं, तो राजा अपने मंत्रियोंके अत्यन्त निकट 
प्रभावके अधोन रहनेके कारण क्रमशः स्वेच्छाचारी शासनके 
अंत्रमें पिस जाता । किन्तु राज्यमें दो और शक्तिशाली बातें थीं । 
वे थीं ओर भी विस्तृत रूपसे समाज-जीवनकी प्रतिनिधि। प्रत्यक्ष 
राजकीय प्रभावसे मुक्त होनेसे वे ओर भी निकट और अन्तरंग 
भावसे समाजके सन, भ्राण और इच्छाका प्रकाश करतीं, सबदा 
अधिक परिमाणमें शासनकायें चलातीं और शासत्-विषयक 
कानून बनातीं तथा हर समय राजशक्तिको संयतत रखनेमें समये 
हीती थीं। कारण, यदि वह शक्ति असन्तुष्ट होती थी तो अग्रिय 
था अत्याचारी राजाकों दूर कर सकती थी। अथवा जबतक 
वह प्रजाके सामने सिर नहीं मुकाता था, तबतक वह शासन- , 
फायकी असम्भव किये रहती थी। बह महान शक्ति थी पौर 
समिति और जानपद-समिति | ये दोनों समितियाँ अपने-अपने 
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खतंत्र फामके लिए स्वतंत्र रूपसे बैठतो थीं और स्वसाधारणके 
स्वाथ-विषयक मामलेमें दोनों एकत्र बेठती थीं। $ पौर-समिति 
राज्य या साम्राब्यकी राजधानीमें ही सदा बैठती थी,--साम्राज्य 
व्यवस्थाके अधीन ग्रदेशोंकी प्रधान नगरीमें भी इस प्रकारको 
अपेक्षाकृत छोटी समितिके अधिवेशन होनेका आभास्र पाया 
जाता है । नगरके शिर्प और व्यवसाय-सम्बन्धी संघों या बुत्ति- 
संघों ( (॥/ए ७०7१8 ) तथा समाजकी सब श्रेणियों--अन्तत+ 
नीचेकी तीन श्रेणियोंके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न जाति-संघों ( (/४89 
0०१॥68 ) के निवोचित प्रतिनिधियोंकों लेकर इस प्रकार पौर- 
समिति बनती थी। नगरमे और देशमें सब जगह बृत्ति-संघ- 
( 8५708 ) ओर जाति-संघ (०४४:० 00065 ) के समाज 
शरीरका सजीव स्वायत्तशासनशील अंग था ; और नागरिकोको जो 
श्रेष्ठ समिति थी, वह कृत्रिम भावसे प्रतिनिधिमूलक नहीं थी, 
बल्कि वह थी नगरकी चारो सीमाके अन्तर्गत समूचे जीवन-घारा- 
की वास्तविक प्रतिनिधि । बह नगरके समूचे जीवनको नियंत्रित 
करती थी, कभी तो साक्षात्‌ रूपसे स्वयंही काम करती थी और 
कभी अपने भ्रधोन्त पाँच, दृश अथवा अधिक संख्यक सदस्योंद्वारा 
अपेक्षाकृत छोटी अनेक समितियों या कार्य-निवाहक बोडोंका 
गठन करके उन्हींके भीतरसे काम करती थी; उसका कानून 
ओर आदेश सब वृत्ति-संघों ( 2०४08 ) को सानकर चलना 

९ इस सम्बन्धमे तथ्य बात मि० जायसवाल ( 7, त8ए88ए४)) 
के ज्ञानगर्भ और विशेष सतकताके साथ प्रमाणयुक्त अंथसे छी गयी है; 
हमारी वत्तमान आलोचनामे जो बात आसंगिक थी केवछ वही बात 
चुनकर हमने यहाँ ले छी है । 
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पढ़ता था, और साज्ञात्‌ रूपले भो वह नागरिक समाजके व्यव- 
साथ, शिर्प, अथनीति, स्वास्थ्य-विषयक व्यापारोंकों चलाती 
थी । इसके अतिरिक्त यह समिति इतनी शक्तिशालिनी थी कि 
राज्यके बड़े-बड़े मामलोंमें भी उसका परामश ग्रहण करना 
पढ़ता था, एवं इन सब मामलोंमें वह कमी तो जानपदु-समितिके 
सहयोगसे और कभो अकेले स्वयं हो कर्ममागंका अवलम्धन 
कर सकती थी; और वह सदा राजधानीमें वतेमान रहकर काम 
फरनेसे इस प्रकार योग्यतासे पूर्ण हो उठो थी कि राजाको, 
उसके मंत्रियोंकी ओर उसकी परिषदको हमेशा उसे मानकर ही 
चलता पड़ता था। राजाके मंत्रियों और शासनकत्ताओंके साथ 
इन्द्व उपस्थित होनेपर दूरवर्ती प्रादेशिक पौर-समितियाँ भी अपना 
असन्तोष कार्योंद्वरा प्रकट कर सकती थी, उनकी मयोदा या 
उनके अधिकारोंमें हस्तत्लेप किया जानेपर समुचित उत्तर दे 
सकती थीं, एवं अपराधो कर्मचारियोंको हटा देनेके लिए वाध्य 
फर सकती थीं । 

जानपद-समिति भी इसी प्रकार राजधानीके बाहर समूचे 
देशके मन और इच्छाको वास्तविक प्रतिनिधि थी। कारण, 
वह नगर और गाँवके निवांचित नेताओं या प्रधान व्यक्तियोंको 
लेकर गठित थी। जान पढ़ता है, इसके गठनमें धनिकोंका बहुत- 
कुछ प्रभावाधिक्य हो गया था ; कारण, अधीनस्थ सम्प्रदायोंके 
प्रधानतः घनीलोग ही इसमे प्रतिनिधि होकर आते थे, इसलिए 
यह जानपद-समिति पूण॑ रीतिसे साधारण-तांत्रिक नहीं थी। 
यद्यपि अत्यन्त आधुनिक समितियोंकों छोड़कर सब जगह 
ज्षत्रियों, वेश्योंके समान ही शुद्ध भी स्थान पाते थे, तथापि वह 
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यथेष्ट भावते जनसाधारणका प्रकृत जोबत और मनोभाव प्रकट 
करती थी। जो हो, यह श्रेष्ठ व्यवस्थापक्र समिति नहीं थी ; 
कारण, राजा, राजपरिषद और पौर-समितिके समान ही इसे भी 
मूल कानून बनानेका कोई अधिकार नहीं था--यह केवल 
व्यावहारिक विधान और मीमांसा कर सकती थी । इसका काय 
था जातीय जीवनकी विभिन्न कम-परस्परामं सामंजस्य-साधनसे 
देशवासियोंकी इच्छाका साज्ञात्‌ यंत्र होना, यह सब जिससे 
यथार्थ भावस्ेे परिचलित हो सके उसको ओर दृष्टि रखना, 
देशके वाणिज्य, शिर्प, कृषि, समाज और राष्ट्र-जीवनमें 
साधारण रीतिसे शखला ओर कल्याण-विधान करना, एवं 
उसी उद्देश्यसे ज्यावद्यारिंक विधान और आज्ञाका प्रचार करना, 
राजा और उसकी परिषद्से सुविधा और अधिकार प्राप्त करना, 
राजाके काममें प्रजाकी सम्मति प्रकट करना या प्रत्याहमर 
करना तथा जरूरत पढ़नेपर राजाकों कार्यतः वाघा देना, बुरे 
शासनको रोकना, अथवा देशके प्रतिनिधियोंद्ते लिए जे। मारे 
खुले रहते थे उनके द्वारा इस प्रकारके शासनका अन्त करना । 
किसके बाद कौन राजा होगा, इस विषयमें पौर जानपढ़के संयुक्त 
अधिवेशनमें परामश किया जाता था। इस तरहका संयुक्त 
अधिवेशन राजाको सिंहासनसे च्युत कर सकता था, जे वंश 
राज्य करता रहता था उसके बाहर अन्य व्यक्तिक्रो राक्य- 
सिंहासनपर बैठा सक्ृता था, राजनीतिक मुकदसोंमें देश 
द्रोहितामें या विचारमें भूल दोनेपर कभी-कभी देशके ऊँचेसे-ऊँचे 
पिचारालयके रूपमें विचार-काये कर सकता था। राष्ट्रनीतिक 
मामलोंमें राजकीय सनन्‍्तव्य इसी समितिमें पेश किया जाता 
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था; विशेष टेक्स ( कर ) लगाने, युद्ध, यज्ञ, जल-सिंचनके 
वृहतू व्यापार तथा देशके अन्यान्य अत्यावश्यक मामलोंमें इस 
समितिकी राय लेनी पढ़ती थी। मालूम होता है कि इन दोनों 
समितियोंका अधिवेशन अनवरत होता रहता था। कारण, 
सदैव राजाके पाससे बहुतसे विषय इनके सामने उपस्थित होते 
थे, उनके कार्मोंकी राजा रजिस्टरी कर लेता था, अमन ही इनके 
कानून रूपमें बलवान होता था| बस्तुतः इनके अधिकारों भौर 
कार्य-परम्पराको अच्छी तरह देखनेसे स्पष्ट भाछम होता है 
कि राजाके आधिपत्यमें ये समितियाँ भंशीदार थीं, शासन- 
व्यापारमे इनका अधिकार स्वतः सिद्ध था, एवं जिन शक्तियोंका 
प्रयोग साधारणतः इनके कार्यके अन्तर्गत नहीं था, असाधारण 
प्रयोजनके समय ये उन सब शक्तियोंका प्रयोग कर सकती 
थीं। यह बात विशेष विचारणीय है कि सम्राह अशोकने जिस 
समय देशझे धसेका परिवर्तत करनेकी चेष्ठ की थी, उस समय 
वह केवल राजाज्ञाद्मरा ही उसमें प्रवृत्त नहीं हुए थे बहिक 
उन्होने समितिके साथ परामश किया था। अतएव प्राचीकालमें 
इन दोनों समितियोंको जो यह समम्ता जाता था, कि ये राज्यका 
कास चलानेवाली तथा आवश्यकतानुसार राज-शासनमे वाघा 
देनेवाली हैं, वह बिलकुल सही प्रतीत होता है । 

ये महाव अनुष्ठान कब छुप्त हुए १ सुसलमानोंके आक्र- 
मणके पहले, या विदेशी शासनके फलसे, यह ठीक-ठीक नहीं 
जाना जाता । भारतीय राष्ट्रका जैसा गठन था, उससे यदि 
यह ऐसे किस्ती भावसे ऊपरकी ओर शिथित् हो जाता, जिसके 
फल्से राजाका शासन और खमाज-राष्ट्र-शरी रके अन्यान्य 
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अनुष्ठानोंमें संयोग विछिन्न हो जाता, एवं राजा इस प्रकार 
विच्छिन्न होकर भौर जातिके विशाल व्यापारोंमे अवाध 
आधिपत्य प्राप्त करके क्रमशः अधिकाधिक स्वेच्छाचारी हो जाता 
' एवं अन्यान्य अनुष्ठान केवल अपने भीतरी मामलोंको लेकर व्यस्त 
रहते (जैसा कि प्राम-संघोंका हात्न था), किन्तु राष्ट्रके बड़े व्यापारों- 
के साथ किसी प्रकारका सजीव सम्बन्ध न रखते तो इससे 
राष्ट्र बहुत दुबेल हो जाता; कारण, इस मिश्रित साम्प्रदायिक 
( 00ग्गणा9) ) स्ायत्त-शासन-मूलक राष्ट्र-व्यवस्थामें सब 
अंशोंका संयोग और समन्वय नितान्त आवश्यक था। जो हो, 
मध्य-एशियासे जो आक्रमण भारतके ऊपर हुआ ओर उसके 
साथ ही ऐसे व्यक्तिगत खेच्छाचारिता-मूलक शासनकी रीति 
आ गयी जो किसी प्रकार बाधा डालनेसे बिलकुल ही रुक नही 
सकती थी, वह इन अनुष्ठानोंको या उन्ते अवशेषको साथ-ही- 
साथ ध्वंस कर डालनेवाली थी, इसमें कोई सन्देह नहीं ; वस्तुतः 
समूचे उत्तर-भारतमें यही घटा भी था । उप्तके बाद कई 
शताब्दसे दक्षिण-देशमें भारतीय राष्ट्र-व्यवस्थाकी रक्षा होती 
आयी थी, किन्तु वहाँ जो साधारण समितियाँ मौजूद रहीं, 
प्राचीन राष्ट्रीय अनुष्ठानोंके समान उनका गठन था--ऐसा नहीं 
प्रतीत होता। परन्तु प्राचीन अनुछ्ठान साम्प्रदायिक (00779) 
संघ ओर समितिको आपसमें मिलाकर ऊपरी शक्तिके रूपमें 
उन्हें नियंत्रित करता था, दक्खिन-देशकी साधारण समितियाँ 
निम्नश्रेणीके अनुप्टानके समान थीं। इस निम्न-अनुष्ठानमे कुल 
ओर जनताका समावेश था; पहले इनका राजनीतिक स्वरूप 


था, प्राचीन छल-प्रथा-मूलक जातिकी ये ही ऊँची शासन सप्ति- 
हि. 
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तियाँ थीं। नवीन व्यवस्थामें वे मौजूद थीं, किन्तु उनका ऊँचा 
अधिकार नहीं रह गया था। वे केवल मामूली शक्तिसे सीमाबद्ध 
भावसे अपने अन्तर्गत सम्प्रदायोंके कार्यकरी परम्पराका निवोह 
कर सकती थीं। कुल अपनी राजनीतिक योग्यता खो देनेके बाद 
भी धर्म और समाज-विषयक अनुष्ठानफे रूपमें मौजूद था; 
खासकर ज्ञप्नियोंमें निजी कुल-धमं ( सामाजिक और धार्मिक 
रीति-नीति ) तथा किसी-किसी क्षेत्रमें कुल-संघ भी ( साम्प्रदायिक 
समिति ) सुरक्षित था। दफ्खिन-भारतमें साधारण समि- 
तियोंने उच समयतक प्राचीन साधारण-समरितियोंके स्थानपर 
अधिकार कर लिया था, उनमें कितनी तो पास-हो-पास् रहकर 
कभी एकत्र और कभी स्वतंत्र रूपसे काम करती थीं; पह सब 
इस प्रकारके अनुष्ठानोंका ही प्रकार-मेद था। राजपूतानेमें मी 
कुलने अपने राजनीतिक स्वरूप और शक्तिका पुनरुद्धार किया 
था, किन्तु दूसरे ढंगसे ; प्राचीन अनुष्ठान तथा उनका परिमार्जित 
व्यवहार फिर लौटकर नहीं आया, यद्यपि वह बहुत अंशॉमें 
ज्षत्रिय-घर्मोचित साहस, सौजन्य, उदारता और मयोदा-ज्ञानकी 
रक्षा फरनेमें समथे हुआ था। 

भारतीय कम्युनल व्यवस्थामें एक और अधिक स्थिति- 
शक्ति-सम्पन्न वस्तु थी, वह प्राचीन चातुवंश्यकी अवस्थासे पैदा 
हुई थी ; यहाँतक कि अन्ततक उसने चातुर्वश्यंका ही स्थान 
अधिकृत करके असाधारण जीवनी शक्ति और प्रभावशील 
प्रधानता प्राप्त की थी । वह वस्तु है. इतिहास-प्र सिद्ध जाति-मेद 
भ्रथा । आज उसकी अवस्था सृतप्राय हो चली है, फिर भी वह 
हटना नहीं चाह रही है। अनेक शक्तियोंके दबावसे पुराने चार 
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वर्णोर्मं बहुतसे विभाग हो गये । शुरूमें उन्हीं विभागोंसे दी 
जाति-भेद पैदा हुआ था। उसका प्रवान कारण था घमं, समाज 
और आचार-अलनुष्ठान-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न रीति-तीति ; किन्मु 
स्थान-मेद और देश-भेदके कारण भी बहुतसा श्रेणी-मेद हुआ 
था । क्षत्रियोंकी बहुधा एक ही श्रेणी थी, यद्यपि वे भिन्न-मिन्न 
कुल्ों में विभक्त थे । दूसरी ओर वैश्य ओर शुद्रगण, अ्रथेनीतिक 
कर्म-विभागके प्रयोजनवश वंशानुक्रम नीतिके अनुसार असंख्य 
जातियोंमें विभक्त हो गये थे। भारतमें क्रशः बहुत तेजीसे 
वँशानुक्रमनीति पैदा हुई थी, नहीं तो इस प्रकार स्थायी भावसे 
अथेनीतिक कर्म-विभाग अन्यान्य देशोंके समान चृत्ति-संघ 
( 8070 ) बनाकर सुसम्पन्न हो सकता था। बस्तुतः सब नगरोंमें 
हम शक्तिशाली ओर दक्ष गिलड (वृत्ति-संघ) प्रथाका& जस्तित्त्व 
देख पाते हैं। किन्तु समयके फेरसे यह प्रथा भ्रव्यवहाय दो 
गयी और अधिकतर व्यापक जातिभेद-प्रथा ही सब जगह 
अथनीतिक कर्म-विभागकी एकमान्न दीवार बनकर खड़ी हो 
गयी । नगरों ओर गाँवोंमें स्वतंत्र साम्प्रदायिक ((०प्र7070४)) 
मूल अनुछ्तानको है! जातिका रूप मिला था। वही एक साथ ही धर्म 
था समाज था ओर अथनोति-विषयक संघ था; अपने धार्मिक, 
सामाजिक और अन्यान्य प्रश्नोंकी मीमांसा जाति स्वयं ही करती 
थी ; अपने अन्तर्गत लोगोंपर आधिपत्य भी वह स्य॑ दी करती 
...._ & गिल्ड ( ७घॉां)१ ) कहनेसे भिन्न-भिन्न प्रकारके शिव्पियों और 
व्यवसायियोंके संघका बोध होता था। प्राचीन भारतमें उन्हें “श्रेणी” 
/'पूर्ग ” कहा जाता था | नगरके ग्रिल्डसमूहकों साधारणतयां 


<ल्डे 


नेंगस कहां जाता था। 
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थी, इसमें और कोई बाहरी आदमी किसी प्रकारका हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता था । केवल धर्मके मूलतत्व-सम्बन्धी प्रश्नोंके 
समाधानमें शास्त्रज्ञ जाह्मणोंकी व्यास्या और विधान ही प्रामा- 
णिक सममाकर स्वीकार किये जाते थे । जिस प्रकार कुलको 
उसी प्रकार प्रत्येक जातिकी भी जाति धर्म अथोत्‌ जीवन-यात्ना 
और आचार-व्यवह्ारके सम्बन्ध्में अपनी-अपनी विशेष प्रकारकी 
रीति-नीति थी और जातिके कम्युनल या समष्टिगत-जीवनकी 
मुखपात्र स्वरूप जातीय-समिति थी या जाति-संघ था। 
भारतीय राष्ट्र-व्यवस्था उसकी सब अलुष्ठानोंमें ही समष्टिगत 
( 0०णायप्रा॥ ) भित्तिके ऊपर स्थित थी, व्यष्टिगत भित्तिके 
ऊपर नहीं। इसी वजहसे राज्यके राष्ट्रनीतिक और शासन- 
सम्बन्धी मामलोंमें जातिकी भी गयना की जाती थी | वृत्ति-संघ 
( ७०708 ) भी व्यवसाय और शिरप-विषयक मूल समष्टिगत 
( 0०णणए7०) ) अनुष्ठानके रूपमें उसी प्रकार स्वाधीनता 
पूवेंक काम करते थे, उनके कार्य-निर्वाह और आलोचनके 
लिए सभामें एकत्र होते थे ; और फिर उनकी सम्मिलित सभा 
भी थी। जान पड़ता है कि वे मिलिव सभाएँ ही एक समयमें 
नगरकी शासक समितिके रूपमें काम करती थीं। शासनके 
कार्मोका निवोह करनेवाला यह संघ ( 00॥१ ) ( यह केवल 
स्युन्स्पिलिटी नहीं था ) समयानुसार अधिकतर व्यापक नाग- 
रिक समितिके रूपमें परिणत हो गया था। यह अन्तिम समिति 
नगरके सब गिह्डों ओर सब वर्णोके अन्तर्गत जाति-संघकी 
मिलित प्रतिनिधि थी। अवश्य ही जातियाँ जातिके दिसाबसे 
राज्यकी साधारण समितिमें साज्षात्‌ रूपसे प्रतिनिधि नहीं भेज 
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सकती थी, किन्तु स्थानीय व्यापारोंके का्ये-निवोहमें उनका निजी 
अधिकार था। 
ग्राम-संचध और नगर-संघ, ये दोनों ही थे समूचे राष्ट्र 
प्रतिष्ठानकों सवापेज्ञा सुस्पष्ट स्थायी भित्ति, किन्तु ध्यान रखना 
होगा कि, ये केवल स्थान भागमात्र नहीं थे, अथवा प्रतिनिधि 
निवोचन, शासन-कार्य-निवोद् या अन्यान्य सामाजिक और राष्ट्र- 
तीतिक एद्देश्योंके साधनके सुविधाजनक यंत्रमात्र नहीं थे, बल्कि 
वे हर समय सत्यंसत्य मूल समष्टि-जीवन ( 0०एरणप्रा७) ) 
या कम्युनल अनुष्ठानके सजीव संघ थे । उनका निजी स्वतंत्र 
नियंत्रित जीवन था, वे निजी भोतरकी प्रेरणासे, निजी शक्तिसे 
काम करती थौं--केवन्न राष्ट्रढपी यंत्रके मामूली अंश रूपसे 
हो कार्य नहीं करतो थीं। आम-संघको छोटा प्रान्य रिपव्लिकके 
नामसे वर्णन किया गया है, तथा इस वर्णनमें रंचमात्र भी 
अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती | कारण, प्रत्येक गाँव अपनी सरीमाके 
भीतर स्वाधीन ओर अपने ऊपर निर्भरशील था, अपनी निवोचित 
पंचायत और निवोधचित या वंशानुक्रमिक कर्मचारियोंके द्वारा 
शासित होता था, अपनी शिक्षा, शान्ति-रक्षा, विचार तथा सब 
अथनीतिक आवश्यकताओंके साधनकी व्यवस्था करता था, 
स्वाधीन स्वायत्त-शासन सूलक मौलिक अनुष्ठान रूपमें अपने 
जीवनका स्वय॑ ही नियंत्रण करता था | गाँवोंका परस्परके साथ 
कार्य भी वह अनेक प्रकारसे सम्मिलित होकर सम्पादन करता 
था ; बहुतसे गाँव मिलकर एक-एक आदमी निवोचित या घंशा- 
तुक़मिक नेताके अधीन सम्रष्टि-बद्ध होते थे तथा इस प्रकार 
प्राम-समूहका भी एक स्वाभाविक सम्ष्टितत जीवन था, बे 
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अपेक्ताऊृत शियित् भावसे ही संघ-बद्ध थे | 

किन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतके नगर-संघोंका भी 
कम स्वाधीन और स्वायत्त-शासनशील जीवन नहीं था। वे 
अपनी सभा और समितिद्वारा शासित होते थे। उनको निवो- 
चन-प्रथा थी, वोटकी चात्न थी। अपने स्वाधिकारमें वे अपना 
व्यापार चलाते थे। गाँवोंके समान ही वे भी राज्यकी साधारण 
समिति जानपदमें प्रतिनिधि भेजते थे | नागरिक शासन-प्रणाली- 
के अन्तगत वे सब काम थे, जो नगरवासियोंके आर्थिक या 
अन्यान्य कल्याणोंके अनुकूल थे, जैसे, शान्ति-रक्षा, विचार, 
रास्ता-घाद आदिका निमोण ओर उनकी मरम्मत, धर्मस्थानोंका 
संरक्षण, रजिस्ट्रेशन, म्युनिस्पल टैक्स निद्धोरण तथा व्यवसाय, 
शिल्प-वाणिज्य विषयक सारे व्यापारोंकी व्यवस्था । यदि प्राम- 
संघको छोटा रिपब्लिक कहा जाता है तो नगर-संघको भी उसी 
प्रकार बढ़ा नागरिक रिपब्लिक कहा जा सकता है। यह विशेष 
विचारणीय है कि, नेगम और पौर समितियाँ अपना प्रिक्का 
तैयार कर सकती थीं, अन्यथा यह काम केवल राजा या राज- 
शक्ति के ही हाथ में था । 

ओर भी एक तरहके समष्टि-जीवनका उल्लेख करना आवश्यक 
है। उसका कुछ भी राजनीतिक अस्तित्व न होते हुए भी, वह 
अपने ढंगका स्वायत्त-शासन-मूलक अनुष्ठान था। इससे प्रमा- 
णित होता है कि, भारतीय जीवनके सब न्षेत्रोंमें प्रवल आभास 
मिलता है अलक्षित भावसे कम्युनल या समष्टिगत रूपके 
भीतर आत्म-प्रकाशका । उदाहरण लीजिये, यौथ-परिवारका ; 
भारतमें सवेत्र यह प्रचलित था तथा केबल आधुनिक अवध्या- 
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के प्रभावले यह इस समय नष्ट हो गया है ; इस यौध-परिवारके 
दो मूल-सृत्र हैं । पहला सूत्र तो यह कि एक वंशमें जिनलोगोंने 
जन्म लिया है उनका मिलकर समष्टिगत भावसे सम्पत्ति भोग 
करना, और परिवारमें जो प्रधान व्यक्ति हो उसके अधीन 
यथासम्भव अविभक्त कम्युनल जीवन व्यतीत करना ; दूसरा 
यह कि प्रत्येक पुरुषके लिए पित्ाकी सम्पत्तिमें समान भागसे 
अधिकारी होना, सम्पत्तिका विभाग होनेसे ही वह इस अंशका 
हकदार हो सकता है। इस कम्युनत ऐक्य और उसके साथ 
व्यक्तिके खतंत्र स्थायी स्वत्ताधिकारसे ही अच्छी तरह जाना 
जाता है कि, भारतीय जीवनधारा ओर मनोभाव किस अकार 
समन्वयका पक्षपाती है, जीवनके मूल सत्यको किस प्रकार 
यह स्वीकार करके चलता है तथा साधारण व्यवहारमें बह 
परस्पर-विरोधी प्रतीयमान होते हुए भी किस प्रकार उसके बीच 
सामंजस्य-विधानकी चेष्टा करता है। समन्ववकी ओर इस 

प्रकारकी प्रवृत्तिने ही भारतीय समाज-राष्ट्रके सब अंशोंमें मिन्न- 
भिन्न प्रकारसे याजक ( याज्ञिक ), राजकीय, आभिजातिक, 
धनिक और साधारण-तांत्रिक धाराका सामंजस्य साधन करके 

एक ऐसी सम्पूणंताका विकाश करनेकी चेष्टा की है, जिसके 
ऊपर इनमें किसी एककी भी विशेष छाप नहीं पड़ेगी, वह 

बहुत-कुछ ठोक-ठाक करके अथवा किसी मनगढ़न्त सिद्धान्त 

(7907५ ) या मतवादका अनुसरण करके केवल बाहरी 

मिश्नणम्ात्र नही होगा, बल्कि वह जटिल बहुमुखी समाज-मन 

भोर प्रकृतिका सहोदर संस्कार तथा स्वरूपका स्वाभाविक- 

वाह्म प्रकाश होगा । 
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एक ओर, भारतीय जीवनके वैराग्य और आध्यात्मिकताकी 
सीमामें हम देखते हैं, ध्म-विषयक समाज । इसमे भी कस्युनल 
रूप प्रहण किया था। आदिम वेदिक समाजमें चर्च या धर्म-संघ 
था याजक सम्प्रदायका कोई स्थान नहीं था। कारण, उस 
व्यवस्थामें सबलोग घम और राष्ट्रके विषयमें एकीमूत समूचे 
जीवनमें सस्बद्ध थे ; ऐहिक और धार्मिक, याजकु और साधा- 
रण व्यक्ति, इस प्रकारका कोई भी भेद नहीं था तथा बादकों 
नानामुखी-विकाश होनेपर भी हिन्दू-पर्म सबके ऊपर अन्ततः 
दीवारके रुपसें, इसी भीतिकों ही पकड़े रहा । दूसरी ओर 
क्रमशः संन्यासकी ओर अधिकाधिक झुकाव होनेफे फलसे धममे 
जीवनके साथ ऐहिक-जीवनका भेद किया गया, और खतंत्र 
धर्म संघ बनामेकी प्रवृत्ति पैदा हुई, बौद्ध और जैन-धर्मके गौरवसे 
उस प्रवृत्तिने स्थायी भाव प्रहण किया है । बौद्ध भिश्लुओंम ही 
सम्बद्ध धर्म-संधकी पूर्ण मूर्ति पहले विकसित हुई! यहाँ हम 
देखते है कि, बुद्धने संन्यास-जीवनका गठन करनेमें भारतीय 
समाज और राष्ट्रभाठनकी विख्यात नीतिका ही प्रयोग किया था। 
उन्होंने जो सम्प्रदायकी सृष्टि की थी, उसमें उनका उद्देश्य यह था 
कि वह सम्प्रदाय धर्म-संघ होगा; प्रत्येक मठ एक-एक धर्म-मूलक 
कम्यून ( ह९॥8078 (॥0007॥० ) होगा 3 वह संघ-बद्ध गोष्ठी- 
का जीवन-व्यतीत करेगा । बौद्धोंद्वारा अचारित धर्म-पालन ही 
सका नियम, लक्षण और जीवन-व्यतीत करनेकी प्रणालीका 
आधार और आदशे होगा। यह सममनेमें देर नहीं लगती कि, 
टीक यही समूचे हिन्दू-समाजकी मूल-नीति और भादर्श था। 
फिर भी यहाँ आध्यात्मिक और केवल घर्म-जीपनका क्षेत्र समभ- 
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कर एसे #ँची प्रगादता देना सम्भव हुआ था । यह संघ 
भारतके सामाजिक और राष्ट्रीय कम्युनत् अनुष्ठानोंके समान ही 
अपने कार्योंका संचालन करता था। भिश्लु-मंडली समितिमें जुठ- 
कर धर्मके सम्बन्ध विचारणीय प्रश्नोंकी आलोचना करती थी 
तथा रिपब्लिकके सभा-भवनके समान यहाँ भी वोटठके द्वारा 
मीमांसा की जाती और जिसमें अधिक मात्रामें डेमोक्रेटिक 
प्राणालीका आनुषंगिक ( कार॒ुणिक ) दोष न घट सके, इसका 
भी प्रतिविधान करनेकी व्यवस्था थी । इस मठ-प्रथाके इस 
प्रक्रार एकबार सुप्रतिष्ठित होनेपर, बौद्धोंसे हिन्दुओंने उसे प्रहण 
किया, फिर भी उसके विस्तारकी कोई वेसी व्यवस्था नहीं थी। 
इस प्रकारका बना हुआ धर्स-सम्प्रदाय जहाँ कहीं प्राचीन प्राह्मण- 
तंत्रकी अपेज्ञा प्रभावशाली हो सका था--जैसे शंकराचार्यका 
बनाया हुआ सम्प्रदाय--बहीं वह समाजके साधारण-निवासियों- 
का धम-सम्बन्धी नेता हो गया था; फिर भी उसने कभी भी 
राजनीतिक शक्तिपर अधिकार करनेकी स्पद्धों नहीं की, तथा 
चर्च और राज्य (स्टेट ) के बीच युद्ध होना भारतके राष्ट्रनीतिक 
इतिहासमे कहीं भी नहीं पाया जाता । 

इसलिए साफ जाना जाता है कि प्राचीन-भारतके समूचे 
जीवनने, बढ़े राज्यों और साम्राज्योंके समयमें भी, उसकी पहली 
नीति और मूल कर्मधाराको रोक रखा था। उसकी समाज- 
व्यवस्था मूलतः स्व-नियंत्रित स्वायत्त-शासन-शील संघोंकी लेकर 
गठित बहुमुखी जठिल संस्था न थी । दो कारणोंसे इस संस्थान- 
के ऊपर सुसम्बद्ध राज्यके आधिपत्यके विकाशकी आवश्यकता 
अन्यान्य स्थानोंकी भाँति भारतमें भी हुईं थो। भंशतः इश्ी 
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कारणसे कि समाजमें स्वभावतः जो शिथित् शंखला और संगति 
विकशित होती है, उसने अल्प-परिसर जीवनके लिए ययेष्ट होते 
हुए भी, समाज-विस्तारके साथ-ही-साथ मनुष्यकी कार्यकारिणी 
बुद्धि सन्तुष्ट न होकर और भी चिन्तित और नियंत्रित 
अंखला और संगति-विधान करना चाद्दा था। किन्तु और भी 
विशेष कारण हुआ था यह कि युद्ध, आक्रमण, आत्म-रक्षा 
प्रभृति सामरिक व्यापारकी सुव्यवस्था तथा अन्यान्य देशोंफे 
साथ कार्ये-निवोहका भार एक केन्द्रोभूव शक्तिके हाथमें सोंप 
देना अनिवाये हो गया था। स्वाधीन प्रज्ञातंत्र राज्यके विस्तार- 
द्वारा सम्भवतः पहली आवश्यकता सिद्ध हो सकती थी; कारण, 
इसमें उसकी सम्भावना तथा उसके उपयोगी बहुतसे अनुष्ठान 
भी थे, किन्तु राजतंत्रकी प्रणाली अधिकतर संकुचित और सहज 
केन्द्रानुगतताके लिए अपेक्षाकृत सुविधा-जनक ओर प्रबल अनुष्ठान 
ही प्रतीत हुई थी । बाहरी कार्मोके लिए प्रजातंत्र भारतके लिए 
उपयोगी नहीं था। कारण, पुराने जमानेमें भारतको एक देश न 
कहकर महादेश कहना ही ठीक होता । इस महान देशको राष्ट्र 
नीतिक एकतामें बाँधना पहलेद्दीसे अस्राध्य दिखलायो पड़ता 
था। ऐसी दशामें प्रजातंत्र उसकी प्रबल सामरिक व्यवस्थाके 
होते हुए भी भारतके लिए कनुपयोगी हो गया था। कारण, 
वह आक्रमण करनेकी अपेक्षा आत्मन्‍्रक्षा करनेमें ही 
अधिक शक्तिशाली था । इस्रीसे अन्यान्य देशोंके समान 
भारतमें भी राजतंत्रका शक्तिशाली श्रेष्ठ अनुष्ठान द्वी अन्ततक 
जयी हुआ था तथा अन्य समूहोंको उसने अपना भास बना 
लिया था। किन्तु उसके साथ द्वी भारतकी बुद्धिने अपनी मूल 
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अनुभूति और आदशके प्रति एकमात्र निष्ावश भारदीयोंकी 
प्रकृतिके अनुयायी कम्युनल स्वायत्त-शासनकी दीवारकों रोक 
रखा था; राजतंत्रके स्वेच्छाचार-मूलक दोनेसे या उसके 
निर्दिष्ट कायेकी सोमा पार करने नहीं दिया था ; तथा जिसमें पह 
समाज-जीवनको प्राणद्वीन यंत्रवत्‌ न बना दे, इस विषयमें बाघा 
डालनेमें कृतकाये हुआ था । केवल विशाल अवनतिके युगमें 
ही हम देख पाते हैं कि राजकीय प्रभुत्व एवं जन-साधारणका' 
स्-नियंत्रणशील कम्युनल जीवन इन दोनोंका मध्यर्थ-स्वरूप 
जो स्वाधीन अनुष्ठान था, वह सब क्रमशः नाशकी भोर अप्र- 
सर हुआ था अथवा उनकी पुरानी शक्ति और तेजस्विताको 
बहुत अंशोंमें खो बैठा था, एवं नोकर-शाहयी-मूलक व्यक्तिगत 

शासनके और केन्द्रीय गवर्नेमेंटके अत्यधिक आधिपत्यके दोषोंको 
एक-एक करके दिखलाना शुरू किया था, जबतक भारतीय राष्ट्र- 

व्यव॒स्थाकी प्राचीन रीति-नीतिकी स्मृति कायम थी तथा जिस 

परिणाम वह सब सजीव जोर काम करनेवाली थी, तबतक 

यह सब दोष जहाँ-तहाँ क्षण-स्थायी रूपसे देखनेमें आता था,. 
अथवा वह सब अधिक मात्रा्ें बढ़ नहीं सका था । बाद जब 

एक ओरसे विदेशियोंका आक्रमण ओर पराधीनता, दूसरी भोरसे 

भारतकी प्राचीन संस्कृति ( 0००7७ ) की सन्‍द्‌ अवनति एवं: 
अन्ततक पतन, ये दोनों एकमें मिले, तब प्राचीन अनुष्ठान 

बहुत अंशोंमें टूट गया; देशका समाज-राष्ट्र-जीवन अघःपतित' 

ओर छिन्नविच्छिन्न हो गया । फिरसे अभ्युत्यान या नवीन सृष्टिका 

ओर कोई यथेष्ट उपाय कायम नहीं रह गया। 


सह/ 8 के. इक आर, 


भारतीय समभ्यताके झँचेसे-डँचे विकाश और गौरवके: 
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दिनोंमें हम देखते हैं, एक अपूव राष्ट्ररआसन-पद्धति । वह उत्दाष्ट 
कार्यन्षम थी तथा उसने कम्युनल स्वायत्त-शासनके साथ दृढ़ 
प्रतिष्ठता और सुरूंखलाका पूर्ण समन्वय साधन किया था। 
स्टेट अपना शासन, विचार, अर्थनीति और देश-रक्षा-विषयक 
फापत करता था, किन्तु इन खब मुहकमोंमें जनसाधारणके 
तथा उसे लेकर गठित अलुष्ठानोंके अधिकारों ओर स्वाधीन 
कार्योंमें विन्न या हस्तक्षेप नहीं करता था । राजधानोमें और 
देशमें राजकीय अदालतें श्रेष्ठ विचारालय थीं; वे समूचे 
राज्यके विचार-कार्योंमें संगति-विधान करती थीं ; ढिन्तु ग्राम“ 
संघ और नगर-संघने अपनी अदालतमें जो शासनकी योग्यता 
अपेण की थी, उसके ऊपर राजकीय विचारालय अनुचित 
हस्तक्षेप नहीं करता था। यहाँतक कि राजकीय विचारालय 
गिरड (0०१ ) जाति और परिवारकी निजी अदालतोंके 
साथ सहयोग करती थी, इनके द्वारा प्रचुर परिणाममें सहायता 
मिलती थी तथा राजकीय अदालतें केवल बढ़े-बढ़े अपराधोंके 
विचारका भार ही अपने हाथमें रखना चाहती थीं। विचार- 
कार्यदी ही भाँति राष्ट्र-कार्य-नि्याह और अथनीतिक योग्यताके 
प्रयोगमें भी प्राम-संघ और नगर-संघके अधिकारोंके प्रति सम्मान- 
भ्रदशेन किया जाता था। नगरमें और देशमें राजाके शासन- 
कत्तो और कर्मचारीलोग जनसाधारण और उसकी समिति- 
द्वारा नियोजित शासनकत्तों, कर्मचारी और साम्प्रदायिक प्रमुख- 
व्यक्तियोंके निकट रहकर द्वी काये करते थे । राज्य ( स्टेट ) 
देशवास्योंके धर्म-विषयमें, स्वाधीनतामें श्रथवा प्रचलित सामा- 
क और अथेनीतिक जीवन-प्रणालीमें हस्तक्षेप नहीं करता 
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था। राज्यका काम था केवल समाजमें शान्ति-मंखलाकी रक्षा 
. करना, तथा जातीय जीवनके सब कार्योंका अच्छी तरहद निवाह 
होनेके लिए प्रयोजनीय परिदर्शन करना, सहायता करना, संगति- 
विधान करना, सब तरहकी सुविधा और सुयोग कर देना। 
भारतकी जातीय प्रतिभाने जे| स्थापत्य, आठ ( कल्ना ), संस्क्रति 
( 07४०७ ), शिक्षा, साहित्यकी पहले सृष्टि की थी, उन सब- 
की उन्नति करनेमें उत्साह देना और सहायता करना राज्यका 
परम करतेव्य है, इस बातको राज्य अच्छी तरह समझता था 
और सदेव बड़ी उदारताके साथ वह अपने उच्च कतव्यका पालन 
किया करता था। राजा एक स्वाधीन सजीव जातिके महान सुदृढ़ 
प्रतिष्ठित सक्यताका सम्मान करने योग्य और शक्तिशाली मस्तक 
स्वरूप था, तथा शासन-पद्धति उसका श्रेष्ठ-कार्य-निर्वाहक 
अनुष्ठान-स्वरूप थी। बह न तो स्तेच्छाचारी राजत॑त्र या अम- 
लातंत्र (नौकरशाही) था ओर न जावीय जीवनको पेषण करने- 
का यंत्र द्दी था। 





भारतीय ऐक्य-वावनकी समस्या 





पाश्चात्य समालोचकोंका कहना है. कि भारतीय बुद्धिने 
यद्यपि दाशेनिकता, धरम, कल्ा ( 875 ) और साहित्यमें विशेष 
शक्तिका परिचय दिया है, फिर भी वह जीवन-संगठनके मामलेमें 
अकुशल थी, व्यावहारिक बुद्धिके प्रयोगमें न्यून थी, उसके इति- 
हासमें सुनिपुण राष्ट्रगीतिक गठन, गवेषणा और कर्सका स्थान 
शून्य था; किन्तु असली तथ्य अवगत होने तथा भारतीय राष्ट्र- 
व्यवस्थाका स्वरूप और नीति यथाथे भावसे हृद्यंगम करनेपर 
इस प्रकारका अभियोग मानसमें पैदा ही नहीं हो सकता। सच 
तो यों है कि भारतीय सभ्यताने जिस विलक्षण राष्ट्र-व्यवस्थाका 
विकाश किया था, उसमें स्थायी उत्कषेता या और निर्दोष गठन 
था। राष्टूनाठनकी घेष्टामें मनुष्यकी बुद्धि जिस राजतंत्र, साधा- 
रणतंत्र ओर अन्यान्य आद्शों तथा नोतियोंकी ओर आइृष्ट 
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हुई है, भारतीय सम्यताने अपूर्व कौशलसते उन सबका समन्वय- 
साधन किया था, अथच वत्तेमान यूरोपीय राष्ट्रोंके जो दोष हैं, 
सब वस्तुओंको यंत्रवत्‌ उठानेकी ओर जो अत्यधिक प्रवणता-- 
आसक्तता--है, उन्हें वह ठुकरानेमें समर्थ हुई थी । क्रम-विकाश 
और अगतिके पागश्चात्य आदर्शके अनुसार विचार करनेपर भार- 
तीय राष्ट्र-व्यवस्थाके विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठ सकती हैं, उन 
सबकी आलोचना हम आगे करेंगे । 

किन्तु राध्ट्रनीविकी एक दिशा और दे, जिससे यह बात कद्दी 
जा सकती है कि भारतकी राष्ट्रनीतिक बुद्धि असफलताको छोड़ 
ओर कुछ भी दिखलानेमें समथ नहीं हुई थी । उसने जिस व्यव- 
स्थाका विक्राश किया था, बह हृढतामें और शासन-विषयक 
कार्य-कुशलतामें तथा प्राचीन अवस्थानुयायी समष्टि-जीवनकी 
शृंखला और स्वाधीनताके विधानमें एवं जनसाधारणके कल्याण - 
विधानमें प्रशंसनीय हो सकती है ; किन्तु यद्यपि भारतके अन्तगेद 
बहुतसा जन-समाज (उनमें प्रत्येक अलग-अलग) स्वायत-शासन- 
शीज्ञ था, सुशासित और समृद्धि-सम्पन्न था, तथा समूचे देशमें 
एक उच्च विकशित सभ्यता ओर पारिवत्य ये दोनों निश्चित रूप- 
से क्रिया करते थे, तथापि उक्त व्यवस्था भारतकी जातीय और 
राष्ट्रतीतिक एकताका साधन करनेमें सफल नहीं हुईं तथा अन्त- 
तक विदेशियोके आक्रमणोंसे देशकी रक्षा करने, जातीय अनु- 
प्लानोंका ध्वंस-निवारण करने एवं बहुकाल-व्यापी पराधीनताका 
निवारण करनेमें कृतकार्य नहीं हुईं। किसी भी समाजकी राष्टू- 
नीतिक व्यवस्थाका विचार करनेके लिए सबसे पहले यह अवश्य 
देखना पढ़ता है कि वह जातिको दृद-प्रतिष्ठा, समृद्धि, भान्तरिक 
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स्वाधीनता और अखला देनेमें कहाँतक समथे हुई है; किन्तु यह्द 
भी देखता पड़ता है कि अन्यान्य राष्ट्रोंसे निरापद रहनेके लिए 
उसमे किस प्रकारकी व्यवस्था की है, बाहरी शत्रुओं ओर प्रति- 
दन्द्वियोंपर आक्रमण करने तथा उनके आक्रमणोंसे आत्म-रक्षा 
करनेके लिए प्रयोजनीय एकता और शक्तिका कहाँतक विकाश 
किया है । यह सब जो देखना पड़ता है, वह सम्भवतः मानव- 
समाजके लिए कोई प्रशंसाकी बात नहीं है; जो जाति था देश 
इस प्रकारकी राष्ट्रनीतिक शक्तिसे द्वीन है, वह अपने विजेताओ- 
की अपेक्षा पांडित्य और सभ्यतामें बहुत उन्नत दो सकता है, 
तथा युद्ध-कुशल राष्ट्र, आक्रमणशील जाति, दूसरे देशों- 
का शोषण करनेघाले साम्राज्यकी अपेक्षा मानव-जातिकी प्रगतिमें' 
बहुत अधिक सहायता कर सकता है ; प्राचीन भीक और सध्य- 
युगके इटालियन इसके दृष्टान्त हैं । किन्तु मनुष्यका जीवन इस 
सप्रय भी खास करके प्रायशक्ति ( ४] ) के ज्षेत्रमें है। इस 
लेत्रमें आत्म-विस्तार, दखल, आक्रमण, दूसरेफो निगल जाने 
तथा दूसरेपर आधिपत्य करनेफे लिए इन्द्, इन्हीं सब बातोंकी 
प्रेरणा ही बलवान है; कारण यह कि यही सब प्राणशक्तिका 
पहला धर्म हो रहा है। भतएव जो समष्टिगत बुद्धि और चेतनता, 
आक्रमण ओर आत्म-रक्ञामें सदा सामथ्ये-हीनताका परिचय 
देती है, तथा अपनी निरापद्ताके लिए आवश्यकीय केन्‍्द्रीभूत 
ओर कार्यकरी एकताका विधान नहीं करती, वह राष्ट्रनीतिके 
ज्षेत्रमे प्रथम श्रेणी में स्थान पानेके योग्य नहीं--इस विषयें तनिक 
भी सन्देह नहीं।भारतकी जातीय और राष्ट्रनीविक एकता कभी भी 
साधित नहीं हुई । भारत करीब एक हजार वर्षसे बाहरकी बर्बर- 
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जातियोंके आक्रमणांसे विध्वस्त हुआ है, तथा लगभग और एक 
सहस्र वर्षसे अनेक विदेशी शासकोंके पेरोंके नीचे दबा हुआ है। 
अतएव कहा जा सकता है कि भारतवांसी राष्ट्रनीतिक मामलेमें 
अयोग्य हैं । 

इस समय सबसे पहले सब भत्युक्तियोंका खंडन करने, 
प्रकृत तथ्य तथा उसके म्मके सम्बन्धमें स्पष्ट धारणा करने, एवं 
भारतके विशाल इतिहासमें वस्तुतः जिस समस्याका समाधान 
नहीं मिलता उसके अन्तर्निद्ठित तत्वको ठीक-ठीक हृदयंगम 
करनेकी आवश्यकता है। पहले यदि किसी जाति और सम्यता- 
के महत्वका विचार करनेके लिए उसको सामरिक आक्रमण- 
शीलताका लेखा लगाया जाय, देखा जाय कि किस्र परिणामर्मे 
उसने दूसरे देशोंपर विजय प्राप्त कर ली है, दूसरी जातिके 
साथ संग्राममें कहाँतक सफलता मिली है, उसकी सुव्यवस्थित 
पर-स्वापहरण प्रवृत्तिने कहाँतक जय-लाभ किया है, उसकी 
दूसरेके देश, शासत और शोषण करनेकी प्रेरणा केसी अद्म्य 
है, दो यह बात अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी कि, संसारकी 
महाजातियोंकी तालिका-( सूची ) में भारतका स्थान सबसे नीचे 
है। भारतने कभो भी दूसरेके देशपर आक्रमण तथा अपनी 
सीमाके बाइर राज्य-विस्तारकी चेष्टा की है, यह बात देखनेमें 
नहीं आती ; संसारके ऊपर आधिपत्य स्थापनका कोई भी महा» 
काव्य या सुदूर दिग्विजय भौर औपनिवेशिक सातम्राज्य-विस्तार- 
की कोई भी बड़ी कट्दानी भारतकी कृतियोंका वर्णन करनेमें 
नहीं रची गयी है । भारतने आत्म-विस्तार, दिग्विजय, आक्र- 
मणका जो एकमात्र भद्दान प्रयास किया है, वह है उसकी 

द 
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शि्ा-दीत्षाका वित्वार, वौद्धनवर्मद्वारा प्राच्य जगतपर आक्रमण 
और अधिकार, एवं इसकी आध्यात्मिकता, का तथा चिन्ता- 
शक्तिका संचारण । और ये जो आक्रमण थे, थे भी शान्तिमय 
थे ; इनमें चुद्ध-विप्रह नहीं था । कारण, बल-अयोग और देश- 
चिजयके द्वारा अध्यात्म सभ्यताके पिस्तारकी जो नीति आधुनिक 
साम्राज्यवादके लिए गये करनेका विषय या कारण स्वरूप हद 
रहा है, वह भारतके प्राचीन मनोभाव और मति-गति तथा उसके 
धर्मके मूल आदशेका विरोधी या। यह विल्कुल सच है कि 
क्रमशः बहुतसे ओऔपनिवेशिक अभियान ( वाहन ) भारतके रक्त 
आर भारती शिक्षा-दीक्षाको बहन करके द्वीपोर्में ले गये थे, 
किन्तु जिन जहाजोंने भारतके पूर्वी और पश्चिमी किनारोंसे 
यात्रा की थी, वे लिकटवर्ती देशोंपर विजय करके भारतका 
साम्राज्य-विस्तार करनेके उद्देश्यस्े प्रेरित नहीं थे । उनपर भारतके 
निवासित व्यक्ति अथवा साहसी भाग्यका अन्वेपण करनेबात 
लोग भारतका वर्म, स्थापत्य, शिरुप, काव्य, चिन्ता, जीवनथारा, 
आचार-व्यवहारको साथ लेकर ऐसे सब देशोमें गये थे, जद्दाँ उस 
समय भी सभ्यताका प्रकाश नहीं पहुँचा था । साम्राज्य-स्थापन- 
की, यहाँवक कि संसार-व्यापी साम्राव्य-स्थापनकी बातने भारत- 
वामियोंके मनमें स्थान नहीं पाया था--ऐसी बात नहीं है ; 
वल्कि उन देशेंके सामने भारत ही संखार था, तथा उसकी 
सात्राज्य-चेष्टाका लक्ष्य था भारतकी अस्‍्तर्गत जातियोंकी मद्दान 
एकताकी प्रतिष्ठा करना । 

यही था आदश, और यही यो प्रयोजनकी घद्ुभूति ; इसो- 
को छाये-रूपमें परिणत करनेकी नियत प्रेरणा भारतके इतिद्ास- 
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में बराबर देखनेको मिलतो है--वेदिककालसे आरम्भ करके 
रामायण और महाभारतमें वर्शित युगतकमें, गुप्त और मौये 
सम्राटोंकी चेष्टाओंमें,--मुगलोंके ऐक्य-साधनमें तथा अन्तमें 
पेशवाओंकी रश्चाकांत्षाभोंमें, अन्तमें सारी चेष्टाएँ व्यर्थ हुई हें, 
तथा सारी विवाद करनेवाली शक्तिने एक विदेशी शासनकी 
अधीनतामें समता लाभ किया है, स्वाधीन जातिकी स्वाधीन 
एकताके बदले पराधीनताका शासन स्थापित हुआ है। इस समय 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ऐक्य-साधनकी यह जो मन्द्गति, 
दुष्करता, अवस्था-विपयेय, एवं सुदी्घ प्रयासको अन्तमें व्यथेता- 
में समाप्ति है, इसका कारण क्‍या भारतीय सम्यताकी, भारत- 
वासियोंकी राष्ट्रीय चेतता और सामथ्यकी कोई मूलगत अक्षमता 
( क्षमा-शुन्यता ) है, या इसका फोई दूसरा कारण भी है? 
भारतवासी ऐक्य-बद्ध होनेमें अक्षय हैं, उनमें एक देशप्रेमका 
अभाव है, यह सब केवल वर्तमान समयमें पाश्चात्य सभ्यवाके 
प्रभावसे ही उनमें पेदा हो रहा है, घर्म और जाति-मेदमें वे 
बहुधा विभक्त हैं, इन्हीं सब वातोंको लेकर बहुतोंने बहुतसी वातें 
कही ओर लिखी हैं । उन सव आलोचनाओंका शुरुत्र यदि 
पूर्ण रीतिस स्वीकार कर लिया जाय--ये सब बिलकुल सत्य 
नहीं हैं, या ठीक तरहसे कथित नहीं हुए हैं, अथवा इस विषय- 
में यथार्थ प्रासंगिक नहीं हैं--तो भी ये सब उपसमंमात्र हैं, 
इमके गस्भीर कारणको खोज हमलोगोंको करनी ही पड़ेगी । 
इस प्रकारको समालोचनाओंका साधारणतः जो उत्तर दिया 
जाता है, वह यह है कि, भारत एक महादेश है, बहुसंस्यक 
जन-समाजको लेकर यह आकार-प्रकारमें प्रायः यूरोपके ही 
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समान है, यूरोपकी 'एकताके साधनमें जो वाधायें हैं, बेसी 
ही गुरुतर वाधाएँ यहाँकी भी हैं। यूरोपका ऐक्य-साधन आज 
भी आदशेकी तहमें निष्फत कल्पनामात्र हो रहा है, आज भी 
उसे कार्य-रुपसें सिद्ध करना सम्भव नहीं हुआ है, यह यदि 
पाश्मात्य सभ्यताकी अयोग्यवाका अथवा यूरोपियनोंकी राष्ट्र 
नीतिक क्षमाहीनताका परिचायक न हो, तो भारतके इतिद्दासमें 
जो यह दिखिलायी पढ़ता है कि भारतवासियोने ऐक्यके आदशे- 
को बहुत स्पष्टताके साथ प्रहण किया है, उसे कायरूपमें परिणत 
करनेकी उसने महान चेष्टा की है, तथा बारम्वार वह सफलताके 
समीप पहुँचा है, उसे दूसरे मानदण्डसे विचार करना ठीक नहीं 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकारकी युक्तिमें कुछ जोर है, 
किन्तु यह पूरो संगत नहीं है; कारण, सादृश्य बिलकुल दी 
पूर्ण नहीं है, तथा आनुषजिक अवस्थाएँ सी ठीक एक तरहकी 
नहीं दै। यूरोपकी सारी जातियाँ अपनी समष्टिगत सत्तामे एक 
दूसरेके साथ बहुत स्पष्ट रूपसे विभक्त हैं तथा ख्रीष्ट धर्ममें उसका 
जो आध्यात्मिक ऐक्य है, यहाँवक कि साधारण यूरोपीय सभ्यतामें 
उसकी जो पांढित्यपू णे एकता है, वह भारतकी प्राचीन आध्यात्मिक 
ओर पांढित्यपू्ं एकताके समान कभी भी इतनी वास्तविक 
और सम्पूर्ण नहीं थी, ओर वह अपने जीवनका कदापि केन्द्र- 
स्वरूप नहीं थी, इसकी भित्ति या सुदृद प्रतिष्ठान भूमि नहीं 
थी, वह थी केवल एक साधारण पारिपाश्विक बेठनके समान | 
उसके जीवनकी भित्ति निहित थी राष्ट्रनीतिक और अधेनीतिक 
संस्थानपर, तथा यह प्रत्येक देशमें विशेष रूपसे प्रथक थी । और 
पाप्चात्य मनमें राष्ट्रनीतिक चेतनाका जो प्राबरय है, उसीने 
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यूंरोपको बहुत प्रतिदन्दी और सदैव आपसकी कलहमें रत जातिमें 
विभक्त कर रकखा है। राष्ट्रनीतिक मामलोंमें एकताकी वृद्धि 
तथा वर्तेमान समयमें अथेनीतिक मामलोंमें एक दूसरेके ऊपर 
पूर्ण निर्भरता, केवल इसने अन्ततक जो बात पैदा की है वह ऐक्य 
नहीं है बहिक एक जाति-संघ ( 7,082006 0 )४86078 ) है > 
बह भी इस समय दब गया है, अभीतक कोई विशेष कामका 
नहीं, वह युगयुगान्तके इन्द्रके फलसे जो मनोभाव पेदा हुआ 
है, उसे यूरोपीय जातियोंके साधारण स्वार्थेमं नियोजित या 
प्रेरित करनेकी व्यथ चेष्टा कर रद्दा है। किन्तु भारतमें बहुत 
प्राचीनकालसे ही आध्यात्मिकता और पांडित्य-मूलक ऐक्य 
पूर्ण रीतिसे प्रतिष्ठित हुआ था, तथा वही हुआ था हिमालय 
ओर दो समुद्रोंक़े बोच इस विराट जन-समूहके जीवनका मूल 
उपादान-स्वरूप । आ्राचीन भारतके लोगोंकी कभी भी राष्ट्रनीतिक 
और अर्थनीतिक जीवनमें एक दूसरेके साथ स्पष्ट रीतिसे विभक्त 
अलग-अलग उनकी जाति नहीं थी जितनी महान आध्यात्मिक 
और पांडित्यपूर्ण जातिके अन्तर्गत विभिन्न उपजाति थी। वह 
मद्दाजाति भोगोलिक संस्थानमें समुद्र और पवत-मालाओं के 
द्वारा अन्यान्य देशोंसे जिस तरह हृढताके साथ अल्रग थी, 
उस्रो तरह अपने विशिष्ट धर्म और पांडित्यके द्वारा अन्यान्य 
जातियोंसे भी वह अलग थी । अतएव देश कितना ही विशाल 
क्यों न हो, तथा कार्यमें चाहे जितनी वाधाएँ हों, उसका राष्टू- 
नीतिक ऐक्य यूरोपके ऐक्यकी अपेक्षा स्वाभाविक ही सम्पादित 
होना उचित था । ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके कारणका पता 
लगानेके लिए हमें और भी गहराईमें जाना पढ़ेगा। तव हम 
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देख पावेंगे कि, समस्याका समाधान जिस भावसे निश्नय 
किया गया था अथवा करना उचित था, वास्तविक चेष्टा उस 
मागसे नहीं हुई, तथा वह भारतवासियोंके विशिष्ट मनोभावके 
विरुद्ध हुई थी । 

भारतीय मनकी भित्ति है उसकी आध्यात्मिकता और अन्त- 
मुंखीनताकी ओर मुकाव, सबके आगे तथा प्रधानतः भात्मा 
और भीतरी वस्तुओंकी खोज करना एवं और सबको गौण 
उममाकर, साधारण सममकर देखनेकी प्रवृत्ति; इन सबका 
महान ज्ञानके प्रकाशर्म निेय करना होगा, व्यवहार करना 
होगा ; यह सब है गम्भीर अध्यात्म लक्ष्यकी अभिव्यक्तिमात्र, 
प्राथमिक क्षेत्र या सहायमात्र, अन्ततः कुछ भआनुपंगिकमात्र । 
अतएव भारतीय मनकी गति दै--जो कुछ सृष्टि करनी होगी 
पहले उसकी भीतरके क्षेत्रमें सृष्टि करना, बाद्‌ उसके अन्यान्य 
अंगोंका विकाश करना । इस्र मनोभावक्े फल्न-स्वरूप 
भीतरसे आरम्भ करके बाहरी सृष्टि करनेकी प्रवृत्ति मुख्य थी। 
यह अवश्यम्भावी था कि भारत अपने जिस ऐक्यकी पहले सृष्टि 
करेगा, वह आध्यात्मिक ऐक्य होगा। रोम अथवा प्राचीन फारस 
देशमे विजयी राज्य या समर-तांत्रिक संगठनशील जातिकी 
प्रतिभासे केन्द्रानुगत वाह्य शासनके द्वारा जो राष्ट्रदीतिक ऐक्य 
स्थापित हुआ था, भारतमें प्रारम्भसे ही उस तरहका ऐक्य- 
साधन सम्भव नहीं हुआ। मेरे दिलमें यह बात नहीं आती कि यह 
भूल हुई थी, यह भारतवासियोंकी व्यावहारिक बुद्धिके अभावका 
प्रमाण था या एक राष्ट्रका पहले ही गठन करना उचित था, बाद 
स्वाधीन भारतीय साम्राज्यके सुविशाल शरीरमें आध्यात्मिक ऐक्य 
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अवश्यमेव विकाश प्राप्त कर सकता | प्रारम्भमें ही जो समस्या 
उठी थी, वह लेकड़ों राज्य, कुल, जाति (72095 ), गोष्ठीकी 
निवास-भूमि एक बहुत बड़े देशकी समस्या थी, इस 
विषयमें वह भीसके दी समान थी, किन्तु विशाल भावसे विस्टृत 
प्रीस,--आकारमें प्रायः आधुनिक यूरोपके समान ही बड़ा। प्रीस- 
में जिस प्रकार मूलगत एकताके बोधकी सृष्टि करनेमें हेलेनिक 
(॥०॥०7० ) ऐक्यका प्रयोजन हुआ था, यहाँ भी इन सब 
लोगोंमें भर अल॑घनीय हूपसे एक सचेतन आध्यात्मिक ऐक्य- 
का प्रथम अनिवाये प्रयोजन था, इसके अतिरिक्त कोई भी स्थायी 
ऐक्य सम्भव नहीं था। इस विषयमें भारतीय बुद्धिकी, तथा 
भारतकी शिक्षा-दीज्षाके प्रतिष्ठाता महानुभव ऋषियोंकी सहजों- 
पत्रव्धिमें कोई भी भूल नहीं हुई थी और यदि यद्द भी मान लिया 
जाय कि प्राचीन भारतके लोगोंमें रोमन जगतके समान सामरिक 
ओर राष्ट्रतीविक उपायोंद्वारा एक बाहरी साम्राजिक ऐक्य 
स्थापित किया जाता, तो भी हमें अपने द्लमें यह रखना उचित 
है कि यह रोमन ऐशक्य भो स्थायी नहीं हुआ, यहाँतक कि रोम- 
की विजय ओर संगठनके द्वारा प्राचीन इटलीका जो ऐक्य संपा- 
दित हुआ था, वह भी स्थायी नहीं हुआ। भारतकी विशाल 
परिधिमें पहले द्दी आध्यात्मिकताकी भित्ति वनाये बिना इस 
प्रकारके ऐक्य-साधनकी चेष्टा करनेसे वह भी स्थायो न होता--- 
ऐसा जान पढ़ता है। और यदि आध्यात्मिक ऐक्यकी ओर 
सर्वेस्व या अत्यधिक मुकाव हुआ था, तथा राष्ट्रनीतिक और वाह्य 
ऐक्यकी चेष्टा साधारणतः हुई थी, वो भी यह नहीं कह्दा जा सकता 
कि इसका फल केवल अनथेकारी ही हुआ था या इससे कोई 
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भी सुविधा नहीं हुई थी । यह जो मूल विशेषता है, यह अमो- 
बनीय आध्यात्मिकताकी छाप है, सब भेदोंमें कक अन्तर्निद्दित 
ऐक्य है, इसीफे फलसे भारत यद्यपि अबतक संधन्बद्ध राष्ट्र” 
नीतिक जातिमें परिणत नहीं हो सका है, तथापि भारत टिका 
हुआ है तथा आज भी भारत भारत ही बना हुआ है । 

बस्तुत: केवल आध्यात्मिक ऐक्य ही स्थायी ऐक्य है। एक 
जाति टिकी रही खासकर उसके स्थितिशील भन और आत्माके 
लिए, न-कि स्थायी स्थूल् शरीर और'बाहरी संगठनके लिए। 
यह सत्य पाश्चात्यका वहिसुंखी आशय सभमने या स्वीकार करने- 
में अनिच्छुक हो सकता है, किन्तु युग-युगान्तके इतिदासमें इसका 
प्रमाण लिखा हुआ है। भारतकी समकालीन प्राचीन जातियाँ 
तथा उसके बाद पैदा हुई उसकी अपेक्षा तरुण. बहुतसी जातियाँ 
नष्ट हो गयीं, केवल उनका स्मृति-चिह्न पड़ा रह गया है। भीख 
ओर मिश्र रह गया है केवल नाममें जोर मानचित्रमें ; फारण, 
देलासकी आत्मा (09 807) ० 80)]४8 ) अथवा जिस जातीय 
आत्माने मेमफिस ( )/070)8 ) निममोण किया था, उसे अब 
हम एथेन्स या कैरोमें नहीं देख पाते । रोमने भूमध्य सागरके 
तीखर्ती जातियोंके ऊपर एक राष्ट्रीतिक तथा एक केवल बाहरी 
एकताका बोस लाद दिया था; किन्तु उनके सजीव आध्यात्मिक 
ऐक्यकी सृष्टि करनेमें समथे नहीं हुआ | इसीसे पूर्वी देश 
पश्चिमी देशोंसे अलग हो गये, अफ्रिकाने सामयिक रोमनके 
अधिकारोंका चिहृतक नष्ट कर दिया। यहाँतक कि पश्चिमकी जातियाँ 
जिन्हें ज्ाज भी लेटिन ( !४४॥ ) जाति कद्दा जाता है, वे भी 
वबषरोंके आक्रमणोंमें सजीवता पूबेक बाधा नहीं ढाल सकी, 
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विजातीय जीवनी शक्तिके मिश्रणसे नवजन्स प्राप्त करनेके बाद 
ही वे आधुनिक इटली, स्पेन भौर फ्रांस दो सकी हैं। किन्तु 
भारत आज भी बचा हुआ है। आज भी उसने मन, प्राण, भात्मा 
में युगयुगान्तके भारतके साथ योगसूत्र सुरक्षित रख छोड़ा है। 
विदेशियोंका आक्रमण और शासन, प्रीक, पशियन, हूण, इस्लाम- 
का दुद्ंष तेज, बटिश शासन और इृढिश-तंत्रका नाशकारी 
असझहाय भार, पाश्चात्यका भयंकर दबाव, कुछ भी वेदिक ऋषियों- 
द्वारा छजे हुए भारतके शरीरसे उसकी प्राचीन आत्माकों वहि- 
ध्कृत करने अथवा ध्वंस करनेमें समय नहीं हुआ । पग-पंगपर, 
प्रत्येक विषद, आक्रमण और पराधीनतामें वह सक्रिय प्रतिरोंध- 
के द्वारा आत्म-रक्षा करनेमें समथे हुआ है । अपने गौरवके युग- 
में वह यह करनेमें समथे हुआ था। अपने आध्यात्मिक बलसे 
तथा साज्ञी करनेवाली और प्रतिक्रिया करनेकी शक्तिके बलसे, 
जिसे प्रहण करना साध्य नहीं था उसे दूर कर दिया है और जो 
दूर नहीं किया जा सकता था उसे अपनेमें मिल्रा लिया है; यहाँतक 
कि जिस समय उसका अधघःपतन आरम्भ हुआ है, उसके बाद 
भी इसी शक्तिके बलसे वह बचा रहनेमें समर्थ हुआ है, निस्‍्तेज 
दोनेपर भी अवध्य रहा है, पीछे हटकर दक्षिण देशमें कुछ समय- 
तक उसने अपनी प्राचीन राष्ट्र-व्यवस्थाको कायम रक्खा है। इस्लाम- 
के आक्रमणसे अपनी प्राचीन आत्मा और आदशकी रक्षा करनेमें 
उसने राजपूत, सिख और मराठोंका अभ्युत्यान किया। जहाँ वह 
सक्रिय भावसे प्रतिरोध नहीं कर सका ओर जहाँ उसने निष्किय 
भावसे ही आत्मरक्षा की है, जो साम्राज्य उसकी समस्याका समाधान 
नहीं कर सका अथवा उसके साथ सन्धि नहीं कर सका उसीका उसने 
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सर्वेनाश कर डाला, तथा सदा अपने पुनः अभ्युत्यानके दिनोंकी 
अपेक्षा करता रहा और आज़ भी इसी प्रकारका एक व्यापार 
हमारी आँखोंके सामने घट रहा है। तो फिर जो सम्यता यह 
असाध्य साधन करनेमें समर्थ हुई है, उसकी असाधारण 
जीवनी शक्तिके सम्बन्धमें तथा जिन्होंने इसकी भित्ति किसी 
बाहरी वस्तुके ऊपर स्थापित न करके आत्मा और मनके ऊपर 
स्थापित की थी एवं क्षाध्यात्मिक ऐक्यको उसकी कज्षणिक शोभा- 
सान्न न करके उसके जीवनका मूल और सार वस्तु कर दिया 
था, ध्वंसशील ऊद्धूस्तरमात्र न करके चिरस्थायी भित्ति कर 
दी थी, उनकी दूरद्शिता और ज्ञानके सम्बन्धमें ओर कहना 
द्दी क्या दे ९ 

किन्तु आध्यात्मिक ऐक्य व्यापक और स्तुत्य वस्तु है, राष्ट्र- 
नीतिक ओर वाह्मिक ऐक्यके समान यह केन्द्रमें करनेवाली ओर 
समान रूपताके ऊपर निर्भर नहीं करता, यह सब अंगोंमें व्याप्त 
दोकर रहता तथा जीवनकी बहुत विचित्रता और स्वाधीनताका 
अबाध अवसर देता है। प्राचीन भारतको ऐक्यबद्ध करनेक्री 
समस्या क्‍यों इतनी कठिन थी, इसी जगह हम उस्र गढ़ कारण- 
का आभास पाते हैं। साधारणतः जिस भावसते यह सम्पन्न किया 
जाता है, एक केन्द्रानुगव समाकार साम्राजिक राज्यके द्वारा सारी 
सच्छन्द्‌ विचित्रता, स्थानीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठित साम्प्रदायिक 
स्वाधीनताको छुप्त कर दिया जाता है, भारतमें वह सम्भव नहीं 
था। जितली बार इस प्रकारकी चेष्टा की गयी है, उतनी ही बार 
वह दीघे कालतक क्ृतकायेताका आभास देनेपर भी अन्त्में 
व्यथे हुई है। यहाँवक कि हम यह भी कह सकते हैं. कि भारत- 
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के भाग्य-देवताने जो इस प्रकारकी चेष्टाको व्यथ होनेके लिए वाध्य 
किया है, ताकि उसकी आन्तरिक सत्ताका नाश न द्वो, ताकि सासयिक- 
निरापदताकी व्यवस्था करने जाकर उसके शआत्म-जीवनके गंभीर 
प्रखवनको नष्ट न कर डाले, यह ठीक ही किया है। भारतके लिए 
प्रकृत प्रयोजन क्या था, इसे भारतकी प्राचीन बुद्धिने साक्षात्‌ रूपसे 
उपलब्ध किया था । उसके साम्राज्यका आदशे था एक ऐसा ऐक्य- 
साधक शासनतंत्र जो स्थानीय और सांप्रदायिक स्वाधीनता जो जहाँ 
हो, सबको कायम रक्खे, किसी सजीव स्वायत्त-शासन-मूलक 
अनुष्ठानको व्यथ ही नष्ट न करे, जीवनके समनन्‍्वयका साधन करे। 
यांत्रिक ऐक्य उसका आदश नहीं था। जो अवस्था-परस्परामें 
इस प्रकारका समाधान निम्चित रूपसे विक्शित हो सकता था, 
परवर्त्तीकालमें उसका अभाव हो गया और उसके बदले शांसन- 
मूलक एकच्छन्न साम्राज्य-स्थापनका प्रयास किया गया। एक 
निकट और वाह्म प्रयोजन मिटानेमें इस प्रकारकी चेष्टा करना 
आवश्यक हो गया था, किन्तु महत्व ओर चमत्कारतलके होते हुए. 
भी वह चेष्टा पूर्ण रीतिसे सफल नहीं हो सकी । न हो सकनेका 
कारण यह था कि उसने जिस मार्गका अवलम्बन किया था, 
घटना-क्रमसे वह भारतीय आत्माकी प्रकृत गतिका अनुयायी 

नही हुआ | हमने देखा दे कि भारतोय राष्ट्रटसमाज व्यवस्थाकी 

मूलगत नीति थी कम्युनल या सम्प्रदायिक ख॒तंत्र अनुष्तानोंका 

समन्वय-साधन, गाँवोका स्वा-तंत््य, नगर और राजघानीका खा- 
तंत्रय, जातिका ( ००४४8 ) स्वा-तंत््य, गिरड ( ७०४॥१ ), गोष्ठी, 

कुल, धर्म-संघ आदिका स्वा-तंत्रय, इन सबका समनन्‍्वय-साधन | 

स्टेट या राजतंत्र अथवा जनसंघ था इन सव स्व-तंत्र भनुष्ठानों 
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मे ऐक्य-बद्ध करफे रखने तथा एक मुक्त ओर सजीव राष्ट्र 
शरीरके भीवर लेकर सबको समंजसीभूत करनेका यंत्र । साम्रा- 
जिक समस्या थी इन सब स्टेट जाति, नेशनकों उनके स्वा-तंत्रयकी 
रक्षा करते हुए संघ-बद्ध करनेकी तथा इसी प्रकार एक विशाल 
मुक्त और सजीच राष्ट्र-र री रके भीतर सबका ऐक्य-साधन करनेकी । 
एक ऐसे राष्ट्रंगठनका आविष्कार करना आवश्यक था जो 
सब अंगोंकी शान्ति और ऐक्यकी रक्षा करता, बाहरी आक्रम्णों- 
से निरापदताकी व्यवस्था करता, या भारतीय सम्यता और 
शरीरकी सच्छन्द क्रिया और क्रम-विकाशको ऐक्यमें और 
विचित्रतामें, मिले हुए सब साम्प्रदायिक और स्थानीय अनुष्ठानों- 
के अप्रतिहत और कर्ममय जीवनमें, सम्पू्ंता प्रदान करता, 
धर्मको विराट और समूचे आकार-प्रकारमें, या यों कह्िये व्यापक 
झुपमें कार्य करने देता । 

भारतकी आ्राचीन बुद्धिने समस्याको इसी अथेमें सममा 
था । परवर्त्ती कालका शासन-मूलक साम्राज्य इसको फेवल 
आंशिक रूपसे प्रहण करता है ; किन्तु उसका भुकाव था खुब 
धीरे-धीरे तथा बेजानकारीमे अधीनस्थ ख्व-तंत्र अनुष्ठानोंकों ध्वंस 
न करके, अन्ततः उनकी शक्तिको क्षीण ओर दुषबेल् कर देनेको 
ओर,--सब केन्द्रमें करनेवाली चेष्टासे ही इस प्रकारका झुकाव 
अवश्यस्भावी था। इसका परिणाम यह हुआ था कि जभी केन्‍्द्रोंकी 
शक्ति दुबेल हो जाती, तभी भारतके जातीय जीवनकी मूलतः 
प्रयोजनीय प्रादेशिक स्वा-तंत्रयकी पुरातन नीति फिरसे सिर उठा- 
कर कृत्रिम भावसे प्रतिष्ठित ऐक््यको क्षुएण कर देतो थी । किन्तु 
उसके द्वारा जो होना चाहिये था, समूचे जातीय जीवनके गम्भीर 
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साम॑जस्य-साधनमें तथा अधिकतर मुक्त अथच ऐक्य-बद्ध क्रिया- 
में सहायक होनेमें वह ऐसा हो पाती। साम्राजिक राजतंत्रने 
स्वाधीन जातीय सभाझोंकी शक्तिका भी हास कर दिया था। 
उसके फलसे मूल साम्प्रदायिक स्वतंत्र अनुष्ठानोंने ऐक्य-बद्ध शक्ति- 
का अंग न होकर आपसमें विच्छिन्न हो भेदकी सृष्टि की थी। 
प्राम-समाजने (५४//89286 0०॥7प/श9) अपनी सजीव शक्तिको 
बहुत-कुछ कायम रक्खा था, किन्तु उच्च पदाधिकारियोंके साथ 
उसका कोई सजीव सम्बन्ध नहीं था । वह आस-समाज विशाल 
जातीयवाका ज्ञान खोकर जो कोई देशो या विदेशी शासन अपने 
संकीर्ण जीवनका सम्मान करता, उसीको स्वीकार कर लेनेके 
लिए प्रस्तुत था। धर्म-संघोंमें भी इसी तरहका भाव आ गया 
था । जाति-मेद्‌ किसी प्रकृत प्रयोजनके अतिरिक्त अथवा देशके 
आध्यात्मिक या अर्थनीतिक प्रयोजनके साथ किसी तरहके सम्बन्ध- 
के अतिरिक्त संख्यामें बढ़कर केवल अल॑ध्य आचार-मूलक 
विभागमें परिणत हो गया। इस प्रकार उससे देशमें केवल 
भेद और विरोधकी द्वी सृष्टि हुईं, पदलेकी भाँति वह समूचे 
जातीय जीवनकी सुसमंजस क्रियाका अंग-स्वरूप नहीं रह 
गया। यह बात सच नहीं है कि, प्राचीन भारतमें जाति-विभाग 
देशके मिलित जीवनका शन्नु था, अथवा परवर्त्ती कालमें भो 
वह साक्षात्‌ रूपसे राजनोतिक इन्द्र या अनेक्यकी सृष्टि करताथा 
( यद्यपि अन्तिम कालमें, अधःपतनके अन्तिम ब्युगमें, खासकर 
मद्दराष्ट्र संगठनके अन्तिम भागमें यही घटित हुआ था ), किन्तु 
वास्तवमें वह समाजमें भेद-बेषस्यकी सृष्टि करने तथा मुक्त और 
सजी भावसे ऐक्य-बद्ध जातीय जीवनके पुनर्गंठनके शब्रुकी सृष्टि 
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करनेकी गौण शक्ति होकर खड़ा था | 

व्यवस्थाका आलुष॑गिक दोष मुसलमानी आक्रमणके पहले- 
तक विशेष रूपसे प्रकाशित नहीं हुआ था, किन्तु सूत्रपातके 
रूपमें वह पहलेहीसे वत्तेमान था, वथा पठान और मुगल 
साम्राज्यके द्वारा जिन अवस्थाओंकी सृष्टि हुई थी, उनमें उसने 
बहुत वृद्धि पायी थी । यह सब उत्तरकालीन साम्राजिक अनुष्ठान 
कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, उसका स्वरूप स्वराचारमूलक 
था, खत्छन्द आचार-मूलक ( 80080 ) था और उसमें 
पूबवर्ती साम्राज्योंकी अपेज्ञा और भी अधिक परिमाणमें केन्द्रा- 
झुवत्तिताका दोष आ गया था । कृत्रिम ऐक्य-साधनकी व्यवस्थाके 
प्रति भारतके प्रादेशिक जीवनकी इस एक ही विरोधिताके फलसे 
वह बारम्बार टूट जाया करता था, तथा जातिके जीवनके साथ 
उसका कोई सत्य, सजीव योग न रहनेसे वह साधारण देशात्म- 
बोधकी सृष्टि नहीं कर सका जो विदेशियोंके आक्रमणोंसे उसकी 
रक्षा कर सकता। अन्तमें आया है एक यंत्रवत्‌ पाश्चात्य शासन, 
उसने बचेखुचे साम्प्रदायिक और स्थानीय ख-तंत्र अनुष्ठानोंको छुप 
कर दिया है तथा उसके बदलेमें य॑त्रवत्‌ प्राणहीन ऐक्य स्थापित 
किया है। किन्तु इसके विरुद्ध प्रतिक्रियामें फिर हम देख पाते 
है वे प्राचीन नीतियाँ फिरसे जाग रही हैं,--जैसे, भारतवासियोंके 
स्थानीय ख-तंत्र जीवनकी फिरसे गठनकी ओर प्रवण॒ता, जाति 
और भाषाके सत्य विभागका अनुयायी प्रादेशिक स्वायत्त-शासन- 
फा दावा, राष्ट्रशरीरके स्वाभाविक जीवनके लिए प्रयोजनीय 
सजीव अलुष्ठान-रूपमें इस समय छुप्त प्राम-समाजके आदशकी' 
ओर भारतीय सनकी फिर दृष्टि; तथा अब पुनरुज्जीवित ते 
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होते हुए भी, अपेत्ताकृत उन्नत व्यक्तियोंके मनमें भाभास रुपमें 
दिखलायी पढ़ना भारस्भ हो रहा है, भारतीय जीवनकी उपयोगी 
साम्प्रदायिक ( 0०॥ए०॥४! ) मित्तिके, तथा आध्यात्मिक प्रति- 
घाके ऊपर भारतीय समाज और राष्ट्रको नवीव भौर पुनगेठित 
करनेका और भी सत्य आदशे | 

अतएव भारतीय ऐक्य-साधनकी चेश्ट जो व्यर्थ हुई थी, 
तथा उसका परिणाम हुआ था विदेशी आक्रमण एवं अन्ततक 
पराधीनता, उसका कारण है कार्यकी विशालता और उसका 
विशिष्ट खरूप ; कारण, केन्द्रीमृत साम्राज्यके सरल मागका 
भारतमें कृतकाय होना सम्भव नहीं था, तथा मनमें हुआ था कि 
जान पढ़ता है यही एकमात्र मार्ग है, एवं बारस्वार इसी ओर 
चेष्टा भी की गयी थी ; उस चेष्टाकी आंशिक सफलता साम- 
यिक भावसे एवं बहुत समयतक समथेन करनेपर भी अन्ततक 
वह कभी भी ऋतकाये नहीं हुई । में कह चुका हूँ कि, भारतकी 
प्राचीन बुद्धिने समस्याके मूल सवरूपको और भी अच्छी तरहसे 
सममा था । वैदिक ऋषियों और उनके उत्तराधिकारियोंने भार- 
तीय जीवनकी आध्यात्मिक मित्ति स्थापित करने तथा भारतके 
अन्तर्गत बहुतसी जातियों ( 980७४) और जन-समाभमें 
आध्यात्मिक ऐक्य-स्थापन करनेको ही अपना प्रधान काम सम मकर 
उसे प्रहण किया था, किन्तु वे राष्ट्रवीतिक ऐक्यकी आवश्यकताको 
भी अच्छी तरह जानते थे। उनलोगोंने देखा था कि, भायोँद्रे 
कुल-अथा मूलक जीवनकी निरन्तर भ्रवृत्ति हो रही है, भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कुल, वंश और राज्य एक दूसरेके साथ सन्धि-यूत्रमे 
बंध जायेंगे तथा सव मिलकर किसीका नेतृत्व स्वीकार कर 
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लेंगे, इस प्रकार वे साम्राज्यके अघीन दृढताके साथ ऐक्य-बद्ध दो 
जायेंगे। उनल्ोगोंने समझा था कि, इस प्रवृत्तिका पूर्ण परिणति 
की ओर अग्रसर होना ही ठीक मार्ग है, तथा इसीलिए उन- 
लोगोंने चक्रवर्तीके आदशेका विकाश किया था। सोचा था कि 
एक ऐक्य-साधक साम्राजिक शासन समुद्रसे हिमालयतक समूचे 
भारतके अन्तर्गत बहुतसे राज्यों और जातियोंको ( 08०४७ ) 
उनकी स्वतंत्रता नष्ट न करके ऐक्य-बद्ध करेगा । इसी आदशेका 
उनलोगोंने भारतीय जीवनके अन्यान्य विषयोंके समान ही धमे 
और आध्यात्मिकताके द्वारा समथेन किया था, तथा इसी 
आदशेको कार्य-रूपमें परिणत करना शक्तिशाली राजाओंके लिए 
धर्म कहकर, राजकीय और आध्यात्मिक कत्त व्य कहकर निरू- 
पण किया था। वह घसं उसे उसके अधीनस्थ जन-समूहकी 
सवाधीनता नष्ट न करने देता, उसके राजवंशकों सिंहासन-च्युत 
या ध्वंस करने अथवा उनके कर्मचारियोंके स्थानपर अपने कमे- 
चारियों और प्रतिनिधियोंकों आज्ञा करते न देता । उसका काम 
था एक ऐसे ऊँचे आधिपत्यकी स्थापना करना जो सामरिक 
शक्तिसे देशमें शान्ति-रक्षा करनेमें समथे हो तथा आवश्यकता 
पढ़नेपर देशकी समूची शक्तिको एकत्र कर सके। इस पहले 
कर्तेव्यके साथ एक आदर्श और जुड़ा हुआ था। बह यह कि 
एक प्रबल ऐक्य-साधक शक्तिके अघोन भारतीय घर्मका, भारतके 
आध्यात्मिक, धार्मिक, नंतिक और सामाजिक जीवनका संरक्षण 
ओर पूर्ण विकाश हो | 

इस आदशेका पूरा रूप हम रामायण और महामारतमें देख 
पाते हैं। मद्दाभारतमें इसरो प्रकारके एक सातम्राज्य-स्थापनकी 
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चेष्टाको, घमे-राज्य-स्थापनकी चेष्टाकी काहपनिक, अथवा 
हो सकता है कि ऐतिहासिक काहिनी है। वहाँ आदशेको ऐसा 
अवश्य पालन करने योग्य और बहुजन स्वीकृत कहकर चित्रित 
किया गया है कि शिशुपालके समान उच्छुड्डल राजाने भी अधी- 
नता स्वीकार करके युधिष्टिके राजसूय यज्ञ्में यही समझकर 
योगदान किया था कि युधिष्ठिर जो काम कर रहे हैं. वह धर्मको 
ही भाज्ञा है। और रामायणमें हम देखते हैं इसी प्रकारके घम्म- 
, राज्यका, एक सुप्रतिष्ठित स्वेव्यापी साम्राज्यका आदशे चित्र । 
यहाँ भी वह सेच्छाचारी स्वैर-शासन नहीं, बल्कि राजघानीकी, 
प्रदेशोंकी, तथा सब श्रेणीकी प्रतिनिधि-स्वरूप स्वाधीन जन- 
सभाद्वारा समर्थित सावे-भोम राजतंत्र था। वह भारतोय व्यव- 
स्थानुयायी साम्प्रदायिक स॒तंत्र अनुष्ठानोंका समन्‍्वय-साधक एवं 
घमको नीति और विधान-रक्षक राजतंत्र स्टेटका ही परिवद्धित 
रूप था। जिस विजयका आदशे प्रदर्शित हुआ है , वह विजितों- 
की सजीव स्वाधीनताका अपहरण करनेवाला, उनके राष्ट्रोय 
ओर सामाजिक अनुष्ठानोंको लोप करनेवाला तथा उनकी अर्थ- 
तीतिक सम्पत्तिका शोषण करनेवाला ध्वंसकारी लुटेरा भाक्रमण 
नहीं था; बल्कि वह एक यज्ञीय यात्रा ( 358070० 8] ए70- 
8798800 ) थी, उसमें जो शक्तिकी परीक्षा होती, उसका फला- 
फल सबलोग सहजद्ीमें मान लेते ; कारण, पराजयके फलसे 
अवज्ञा, दासत्व या कष्टकी सम्भावना नहीं थो ; केवल जो विजयी 
शक्तिका एकमात्र लक्ष्य जातिका और घमंका प्रकाश्य ऐक्य- 
साधन था उसीकी अनुगततामात्र स्वीकार करनी पढ़ती। प्राचीन 
ऋषियोंका आदश भर उनका रद्देश्य बिलकुल स्पष्ट था। जान 
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पढ़ता है कि देशके विच्छिन्ष और कलह-रत जन-समूहको ऐक्य- 
बद्ध करनेकी सामरिक और राष्ट्रनीतिक आवश्यकताका उन्हें बोध 
हुआ था, किन्तु उन्‍हें यह भी भान हुआ था कि प्रदेशोंके स्व- 
तंत्र जीवन या विभिन्न सम्प्रदायोंकी स्वाधीनता क्षुणण करके इस 
ऐक्यका साधन करना उचित नहीं, इसलिए केन्द्रीमूत राजतंत्र 
अथवा चखाचखी भावसे ऐक्य-मूलक साम्राजिक स्टेटके द्वारा 
भी उचित नहीं। उनलोगोंने देशवासियोंके सनमें जिस आदशे- 
की सृष्टि करनेका इरादा किया था, पाश्ात्य देशोंमें उस आदशे- 
का निकटतम साहृश्य-खरूप हो रहा है एक साम्राजिक 
आधिपत्यके अधीन भिन्न-भिन्न जाति और राज्यका सम्मेत्नन, 
४५ ॥620707ए 07 0००१७:४०ए पाप ॥॥ ग्राएशएंवोे 
॥680.” 

इस आदशेको कार्य-रूपमें परिणत करना कभी भी सम्भव 
हुआ था, इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है ; यद्यपि 
पौराणिक किम्बदन्ती यही हे कि युधिष्टिरके धर्म-राज्यके पहले 
भी इस प्रकारका राज्य कई बार स्थापित हुआ था। बुद्धके 
समयमें तथा बादको चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य जिस समय भारत- 
का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य गठन कर रहे थे, उस समय भी 
देश स्वाधीन राज्य और गणतंत्रसे पूरे था, एवं अलेक्जेंडर 
( सिकन्दर ) के आक्रमणका तिरर्कार करनेके समान फोर 
ऐक्य-बद्ध साम्राज्य वत्तेमान नहीं था। यद्दी जान पढ़ता है कि 
पहले यदि कभी चक्रवत्तित्त प्रतिष्ठित हुआ भी हो, तो उसको 
स्थायी करनेकी व्यवस्था या प्रणाली भाविष्कृत नहीं हुई थी। यदि 
सम्रय दिया होता तो सम्भबतः उसका विकाश हो सकता/-- 
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किन्तु उसमें एक महान परिवर्चन घटित होता है, जिससे 
शीघ्र कोई समाधान करना नितान्त आवश्यक हो जाता है | 
भारतकी इतिहास-प्रसिद्ध दुबेलता हो रद्दो है उसकी उत्तर- 
पश्चिम सीमाप्रान्तोंकी भेद्यवा, जो कि आधुनिक कालतक उसी 
तरह है। जितने दिनोंतक प्राचीन भारत सिन्धनद पार करके 
बहुत दूरतक विस्तृत था, तथा शक्तिशाली गान्धार और वाहिऋ 
राज्य-द्वय विदेशी आक्रमणोंके विरुद्ध अजेय दुर्ग-स्वरूप खड़े 
. थे, उतने दिनोतक इस्र दुवल़्ताका जरा भी अस्तित्त्व नहीं 
था। किन्तु संघ-बद्ध फारस साम्राज्यके आक्रमणसे वह टूठ 
गया, ओर उसी समयसे बराबर सिन्धनदके उस्र पारके सब 
देश भारतके हाथसे निकलते गये और उसके अन्तर्गत नहीं रह 
गये | इसीसे वे भारतके रक्षक-स्वरूप न रहकर क्रमशः प्रत्येक 
आक्रमणकारीके निरापद्‌ खड़ा होनेके स्थानमें परिणत हो गये | 
अलेकरजेंडर ( सिकन्द्र ) के आक्रमणने भारतके राष्ट्रनीतिक 
मनको संकटके गुरुत्तके सम्बन्धमें विशेष रूपसे सजग कर 
दिया, एवं उसी समयसे हम देखते हें कि, कवियों, लेखकों, 
राष्ट्रनीतिक चिन्ताशील व्यक्तियोंने साम्राज्यके आदशेका सबंदा 
प्रचार किया है, अथवा किस उपायसे उसको कार्यरूपमें परिणत 
किया जा सकता है इस विषयमें गवेषणा को है । कार्य: इसझा 
अव्यवदित ( व्यवधान-रदहित ) फल्न हुआ चाणक्यको राष्ट्ू- 
नीतिक प्रतिभाद्वारा आश्रयजनक ज्षिप्रता या शीघ्रवाके साथ 
गठित साम्राज्यका अभ्युद्य ; बीच-बीचमें दुनेलता तथा 
अन्तर्निद्दित नाशके वीजोंके रहते हुए भी वह साम्राज्य आठ-नौ 
सौ वर्षसे क्रमशः मौये, सुंग, कानोआ, अन्ध और गुप्तवंशक्के 
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द्वारा रक्षित या फिरसे प्रतिष्ठित हुआ था। इस साप्नाज्यका, 
इसके अपूने संगठनका, कार्य-निवोहक पद्धतिका, जन-हितकर 
अलुष्ठानका, समृद्धि एवं इसके आश्रित देशवासियोंके तेज-विक्रस 
श्री, और अपूव सृष्टि-शक्ति-पूर्ण जीवनका इतिहास केवल इतस्ततः 
( यहाँवहाँ ) विज्षिप्त अपूर निदशनोंमें पाया जाता है । किन्तु 
ऐसा द्दोनेपर भी इसे प्रथिवीकी महान जातियोंकी प्रतिभा- 
द्वारा गठित और संरक्षित मद्दान साम्राज्योंमें ही स्थान दिया 
जाता है। साम्राज्यके गठनमें प्राचीनकालमें भारतने जो कुछ 
किया था, उसके लिए उसे गब न करनेका कोई कारण नहीं है 
अथवा जो लोग मूखेता वश हठात्‌ मत प्रकट कर बैठते हैं 
कि, भारतकी प्राचीन सभ्यतार्में समथ व्यावहारिक प्रतिभा या 
उच्च राष्ट्रनीतिक दक्षता नहीं थी, उनकी बातसे सिर मुकानेकी 
भी कोई आवश्यकता नहीं है । 

हाँ यह ठीक है कि, एक निकट प्रयोजनकों मिठानेके लिए 

इस साम्राज्यके प्रारम्भिक गठनमे जिस व्यस्तता, जोर-जबदंस्ती 

ओर कृत्रिमताका अवलम्बन करना अपरिहाये हुआ था, 

उसका फल भी उसे भोगना पड़ा था | कारण, उसके लिए वह 

प्राचीन भारतीय प्रथाके अनुसार सुदृद रूपसे भारतके अत्यन्त 

गम्भीर आदशेका सुचिन्तित, स्वाभाविक और सुनियंत्रित 
विकाश नहीं हो सका। एक केन्‍्द्रगत साम्राजिक राजतंत्र 
स्थापनकी चेष्टाका परिणाम यह हुआ था कि, स्थानीय रव-तंत्र 

अनुष्ठान नष्ट हो गये थे, उनका सजीव समन्वय साधित नहीं 

हुआ । यद्यपि भारतीय नोतिके अनुसार उनके आचार और 

अनुष्ठानका सम्मान किया जाता था, तथा पहले-पहल उनके 
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राष्ट्रनीतिक अनुष्ठानोंको भी अन्ततः अनेक कषेत्रोंमें ही, पूर्स 
रीतिसे नष्ट नहीं कर दिया गया था, बरिक साम्राजिक व्यवस्था" 
के ही अन्तगगंत कर लिया था, तथापि वे केन्द्राुगतताको 
छायामें वस्तुतः सजीव और सतेज्ञ नहीं रह सके। प्राचीन भारत- 
की स्वाधीन जातियाँ अदृश्य होने लगीं, जिनके भग्बावशेषसे 
ही बादको चत्तमान भारतीय जातियाँ ( [700॥ 7०088 ) पैदा 
हुईं। और मेरा अनुमान है कि सबके निचोड़के ऊपर यह 
सिद्धान्त किया जा सकता है कि, यद्यपि प्राचीन जातीय सभाएँ 
घहुत द्नोंतक सतेज थीं, पर अन्तमें उनकी क्रियाएँ यंत्रवत्‌ 
कृत्रिम हो गयीं, तथा उनकी जीवनी शक्ति हास-प्राप्त और झ्ुशण 
होने हग गयी। नागरिक रिपव्लिक भी क्रमशः संहत या मिलित 
राज्य अथवा साम्राज्यकी केवल स्युनिस्पेलिटीमें परिणत हो गया । 
साम्राजिक केन्द्रीकरण तथा पूर्वकालीन उच्च स्वाधीन जातीय 
समभाओंके दुबंल और लुप्त होनेके फलसे जिस मनोभाव और 
संरकारका जन्म हुआ, उससे एक आध्यात्मिक व्यवधान या 
आच्छादनके समान सृष्टि हुई,--इस ओर श्रजा जो कोई 
गवर्नेमेंट उसके निरापद्ताकी व्यवस्था करती एवं उसके धर्म, 
जीवन, भाचार, व्यवहारके ऊपर अत्यधिक हस्तक्षेप न करतो, 
उसीसे सन्तुष्ट होकर रहने लगी; ओर दूसरी ओर था साम्रा- 
जिक शासन, इसमें सन्देद नहीं कि वह द्वितकारी और गौर- 
वान्वित था, किन्तु भारतकी प्राचीन और सत्य राष्ट्रनीतिक चुद्धि- 
ने स्वाधीन और प्राणमय जातियोंके मस्तक-सखरूप जो सजीव 
अनुष्ठानकी कल्पना की थी उसका अस्तित्व नहीं रह गया। यह 
सब परिणाम अवनतिके साथ-साथ स्पष्ट हुआ और चरम सीमा- 


१०२ हमारी स्वतंगता कैसी हो 


पर पहुँचा ; किन्तु घीज-हपसे वह सब समयोंमें वरतेमान था, 
तथा ऐक्य-साथनके लिए यांत्रिक प्रशातलीका अवत्म्बन करनेस 
वह एक प्रकारसे अवश्यस्थावी ही हो उठा था। सुविधाके अलु- 
सार हुआ था अधिकतर शक्तिमान और दृद सामरिक उद्योग, 
तथा अधिकतर नियमित और उमभावापन्न शासन-क्रिया, किन्तु 
जिस स्वाधीन प्राणमय विचित्रतापूर्ण जीवनसे जातिके मन और 
प्रकृतिका सत्य प्रकाश होता है, उसके झ्लुरण हो जानेसे इन सबके 
द्वारा अन्ततक उस क्ञतिकी फिर पूर्ति नहीं हुई । 

और;भी अशुभ एक परिणाम हुआ था धर्मका ऊँचे आदशे- 
से पतन। राज्यके साथ राज्यके प्रभुखके लिए इन्हमें प्रवत् 
शहनेसे, कूट राजसीति-( (8087७) ॥ 9886084 ) के 
अभ्यासने पहलेफे महान नैतिक आद्शोंका स्थान प्रहण कर 
लिया ; उच्छ खलता-पृर्ण विजयाकांज्षाको दूमत करनेके समान 
कोई आध्यात्मिक या नेतिक रुकावट नहीं रह गयी ; राजनीति 
और शासननीतिसे जातिका भ्रन बहुत-कुछ रूढ और नीच 
हो गया; मौययुगके कठोर दृंढ-विधानोंसे तथा अशोकके उड़ीसा- 
विजयमें नृशंस रक्तपातसे ही उसका परिचय पाया गया था। 
यह अवनतिकी गति घमंभाव और डेंची बुद्धिमत्ताके द्वारा 
रैँधी रहनेके कारण और भी प्राय: एक हजार वर्षतक चरम- 
सीमापर नहीं पहुँच सकी ; इसका पूर्ण वेग हम देख पाते हैं 
केवल पूर्ण अधःपतनक्े युगमे ; उस समय आपसमें बे-रोकटोक 
आक्रमण, राजा और नेताशंकी उच्छखल अहंमनन्‍्यता, राष्ट्र 
नीतिक बुद्धिका एवं कार्य करनेवाले भावसे ऐक्यबद्ध होनेकी शक्ति- 
का बिलकुल अभाव, साधारण देश-ग्रेमका अभाव, वया कौन 
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राजा गया और कौन राजा हुआ, इस विषयमें जन-साधारणकी 
अत्यन्त उदासीनता, इन सबने विराट देशको समुद्र पारसे आये 
हुए सुट्टीभर बनियोंके हाथमें सोप दिया। किन्तु भग्तिम 
उपसगे कितनी ही मन्थरगतिसे क्‍यों न आये हों, तथा पहले- 
पहल साम्राज्यका राष्ट्रनीतिक महत्व, देशकी सभ्यतामें अपूर्व 
शिक्षा-दीक्षा और शिल्प-वाणिज्य एवं बारम्वार आध्यात्मिक 
अभ्युत्थानने उन सबको कितना द्वी संशोधित और निवारित क्‍यों 
न किया हो, अन्तिम गुप्त राजाओंके समयमें ही भारत अपने 
अधिवासियोंके राष्ट्रनीतिक जीवनमें उसके सत्य मन और भीतरी 
अत्माके स्वाभाविक और पूरा विकाशकी सम्भावना खो बैठा था। 
जो प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए साम्राज्यकी रचना हुई थी, 

इतने दिनोंमें पूरे रूपसे न होते हुए सी यथेष्ट भावसे सिद्ध 
करनेमें घह समथे हुआ था । बह प्रयोजन था सारतकी जमीन 
ओर भारतीय सभ्यताकी बबेर जातियोंके उन विराट उथल- 
पुथल करनेवाले आक्रमणोंस्े रक्षा करना जो प्राचीन सभ्यताको 
निगलनेके लिए काल-स्वरूप होकर खड़े थे, तथा जिनके विरुद्ध 
उच्च विकशित प्रीको-रोमन सभ्यता और विशात्र तथा शक्ति- 
शाली रोमक साम्राज्य भी अन्ततक खड़ा होनेसें समथे नहीं 
हुआ। उस उपद्रवसे व्यूडन, स्लावू, हूण और शकोंको असंख्य 
सेनाको पश्चिम, पूरव, दक्खिन दिशासे हटा दिया था, कई 
शताब्दतक वारस्थार भारतके द्रवाजेपर भयंकर आधात 
किया था, कभी-कभी भीतर घुसमेमें समर्थ हुआ था, किन्तु 
जब वह विषादयुक्त हो उठा, वह भारतीय सभ्यातके मद्दान 
राज-आखाद-(सोध) को खढ़ा ही रखा गया; वह उस समय भी 
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सुदृढ़, महान भौर निरापद था। भारतमें वे प्रवेश करनेमें तभी 
समथ होते थे जब साम्राज्य दुबेल हो उठता था । अनुमान होता 
है कि देशके कुछ दिनोंतक निरापद रहनेपर ही यह घटित 
होता था। जिस प्रयोजनसे साम्राज्यका जन्म हुआ था, उसका 
अभाव होते ही वह दुबे हो जाता था; कारण, उस समय प्रादे- 
शिक स्वातंत्रय ज्ञान फिर जागृत होकर प्रथक होनेका आन्दोलन 
आरस्मकरता था, उसके फल्से साम्राज्यके भीतरका ऐक्य नष्ट हो 
जाता, अथवा रत्तर देशमें उसका विशाल विस्तार न रह जाता। 
कोई नयी आफत आनेपर, किसी नये वंशके अधीन होनेपर 
वह बलवान हो जाता था ; किन्तु इस प्रकारको बारम्बार घटना 
हुई थी संकटके चिरकालके लिए लुप्त होनेसे । उस संकटका 
निवारण करनेके लिए जिस साम्राज्यकी सृष्टि हुई थी वह भी छुप्त 
दो गया | उस समय उसका अवशिष्ट रह गया पूरब, दक्खिन 
ओर भध्यदेशमें कई महान शक्तिशाली राज्य तथा उत्तर- 
पश्चिममें रह गया अपेक्षाकृत विश्ेंखल जन-समूह । इसी दुरबल 
भागको मुसलमानोंने आकर भेद किया ओर थोड़े दिनोंके भीतर 
ही उत्तर देशमें उसी प्राचीन साम्राज्यको फिर गठित किया । 
इन सब विदेशी आक्रमणों तथा इनके फल्लाफलका प्रकृत 
गुरुत्त क्या है, यह हिसाब करके देखना होगा। कारण, प्राच्य- 
विषयक गवेषकषोंके अतिरंजित मतबाद ( /०09 ) द्वारा अनेक 
समयमें भ्रान्ति पेदा हो जाती है। अलेकरजेंडरका आक्रमण था 
चस्तुतः प्राचीन प्रीक सभ्यता" 7०]०ग॥०॥ ) का पूरबमुखी 
विस्तार । पश्चिम और मध्य एशियासें उसका कुछ काम बाकी रह 
गया था, किन्तु भारतसें उसका कोई भी भविष्य नहीं था। 
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साथ-ही-साथ चन्द्रगुप्तसे वहिष्कृत कियां जानेपर उसका कोई 
भी निशान वर्तमान नहीं रह गया । परवर्ती मौयाकी दुवेलताके 
समय प्रीको बेक्ट्रियनोंका (978०00 080०779॥8 ) जो 
अभियान भारतमें प्रवृष्ठ हुआ, तथा साम्राज्यकी फिरसे उतन्न 
शक्तिके द्वारा पराजित हुआ, वह इस प्रकारकी एक भीक 
सभ्यता प्राप्त जातिका अभियान था जो इससे पहले ही भारतीय 
चुद्धिद्वारा गम्भीर भावसे प्रभावान्वित हुआ था । बाद पर्शियन, 
हूण और शकोंका जो आक्रमण हुआ वह और भी गुरुतर था । 
कुछ समयके लिए आशंका हुई थो कि कदाचित वह भारतकी 
विशिष्ट सभ्यताके लिए संकटजनक होगा; किन्तु अन्ततक 
वे केवल पंजाबकों ही प्रवल रूपसे प्रभावान्वित फरनेमें समर्थ 
हुए थे, यद्यपि उन्होंने अपनी तरंगको पश्चिमके उपकूलसे और 
भी दक्खिनकी ओर प्रेरित किया था, तथा बहुत दूर दक्खिनमें 
कुछ कालके लिए विदेशी राजवंश भी प्रतिष्ठित होकर रह 
सकता था। किन्तु इन स्थानोमें जनताकी जातिगत प्रकृति 
कितनी परिवत्तित हुई थो, वह पहले निश्चय करके नहीं कहा 
जा सकता । प्राच्यके सम्बन्धर्मं गवेषणा करनेवाले पंडितों वया 
नर-विज्ञानविद्‌ व्यक्तियोंने कल्पना की है कि, पंजाव शक-जातिमें 
परिणत हो गया। राजपूतलोग शकोंके हो वंशधर हैं, यहाँ- 
तक कि, और भी दक्खितमें इस आक्रमणके द्वारा जाति परि- 

वत्तित हो गयी थी । ये सारी करपनाएँ बिल्कुल प्पयाप्त या 
प्रमाणके ऊपर प्रतिष्ठित नहीं हैं, इनके विरुद्ध अन्यान्य थ्योरी 
( 076०५ ) या मत भी हैं। यह बड़े हो सन्देहका विषय है कि, 

आक्रमणकारी इतनी भधिक संख्यामें आये थे जिससे इस प्रकार 
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गुरुतर परिवर्तन संघरित हो सकता है। ओर यह भी असम्भव 
प्रतीत होता है इसलिए कि दो तीन पुरुषोमे दही ये सब आक्र- 
मणकारी दल पूर्ण रीतिसे भारतीय भावापन्न हो गये थे, पूणे 
यीतसे भारतका धर्म, आचार-व्यवह्वार प्रहण कर सके थे 
तथा भारतोय जन-साधारणके साथ मिल गये थे। रोमक 
साम्राब्यके अन्तर्गत देश-समूहमें जैसा हुआ था बैसा भारतमें 
ब्र जातियाँ एक महान सम्यताके ऊपर अपने कानूत, राष्ट्र 
व्यवस्था, बबर आचार-व्यवहारका भार लाद देनेमें समर्थ नहीं 
हुई। इन सब आक्रमणोंका यह साधारण तथ्य विशेष प्रयत्न 
योग्य था| इसका तीन कारण निर्देश किया जा सकता था। 
आक्रमणकारियोंका सम्भवत्तः सेन्‍्य दल्ममात्र था, जन-समूह 
नहीं था । विदेशी शासन-रूपसे उनका अधिकार पहले-पहल 
बहुत दिनोंतक स्थायी न दो पानेके कारण उनका विजातीय 
रुप धृढू नहीं हो सका था। कारण प्रत्येक भाक्रमणके बाद 
दी भारतीय साम्राज्य फिर सबल हो उठता था, तथा शेषतः, 
भारतीय बुद्धि ऐसे सतेज भावस्े श्राशमय और ग्रहणशील थी 
कि आक्रमणकारियोंकी भोरसे किसी प्रकार भी मानसिक बाधा 
सांगीकरण की प्रक्रियाकों निराश” नहीं किया जा सका था। 
जे। हो, यदि ये सब अभियान खूब गुरुतर हैं, तो यह स्वीकार 
करना ही पढ़ेगा कि भारतीय सभ्यताने अपेक्षाकृत तरुण भीको- 
रोमन सभ्यताकी अपेज्ञा अधिकतर प्राशशक्ति और दृद्ताका 
परिचय दिया था। भ्रीको-रोमन सभ्यता व्यूटन और णरबोंके 
आक्रमणसे घूलमें मिल गयी थी, अथवा नीचे गिरकर किसी 
प्रकार जात्मरत्ञा कर सकी थी ; बबेरताके द्वारा अत्यन्त प्रभा- 
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बित और निष्पेषित होकर वह ऐसी द्वीन दशाको प्राप्त हुई थो 
कि वह पहचानी नहीं जाती थी। और यह भी स्त्रीकार करना 
होगा कि, रोमक सातम्राब्य कितनी ही दृदता और महत्त्वका गये 
क्यों नकरें, भारतीय साम्राज्यने कायतः उसकी अपेक्षा अधिकतर 
दक्षताकी प्रमाण दिया था; कारण, पश्चिमप्रान्तमें विद्ध होने- 
परभी भारत उपद्वीपके भागको निरापद रखनेमें समर्थ हुआ था। 
बादको जो अधःपतन हुआ, अरबोंके द्वारा मुसलमानोंका 
झाक्रमण सफल न होकर बहुत दिनोंके बाद फिर वह चेष्टा 
हुईं तथा सफलता हुईं । इसका जो परिणाम हुआ, वही भारत- 
बासियोंकी योग्यवाके सम्बन्धमें सनन्‍्देहका अवसर देता है। 
किन्तु यहाँ बहुतसी प्रचलित भूल घारणाओोंके निरसन या निरा+ 
करण करनेकी आवश्यकता है। यह पराजय ऐसे समयमें 
घटित हुआ था जब प्राचीन भारतीय जीवन और बुद्धिको 
प्राणशक्ति दो हजार व्षतक अपूर्व कर्म-परायणता और सृष्टि- 
कुशलताका परिचय देनेके बाद उसीके बीच सामयिक रुपसे 
अवसन्न हो गयी थी, अथवा अवसन्नताके ब्रिलकुल निकट: 
पहुँच गयी थी, तथा संस्कृत भाषासे जनसाधारणकी भाषामें 
एवं नवोत्यित या नवीन उत्पन्न प्रादेशिक जातियोंमें लाकर 
उसे फिरसे जीवित करनेके ज्षिए कुछ निःश्वास छोड़नेके समय 
आवश्यकता हुई थी। भारतके उत्तरी अंचलमें मुसलमानोंकी 
विजय बहुत तेजीसे हुई थी, यद्यपि उसके पूर्ण होमेमें कई 
शताव्द लग गये थे ; किन्तु दक्खिन देशने इसके पहले जिस 
तरह देशो साम्राज्यके विरुद्ध अपनी स्वाधोनताको बचा रक्खा 
था, इस मुसलमाली साम्राज्यके बिरुद्ध भी उसी तरह वह बहुत 
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दिनोंतक उसे बचानेमें समर्थ हुआ था। ओर फिर विजयनगर 
शज्य-ध्वंसके बाद महाराष्ट्रोंका अम्युत्थान होनेमें भी अधिक 
समय नहीं लगा था। राजपू्तोने अकबर और उसके उत्तरा- 
धिकारियोंके समयतक अपनी स्वाधीनताको अश्लुरण (अचूर्णित) 
एक्‍्खा था, अन्त समयमें मुगल उनके कई राजपूत मंत्रियों 
और सेनापतियोंकी सहायताके जोरसे ही पूरव और दक्खिनसें 
अपना आधिपत्य पूर्ण रीतिसे स्थापित करनेमें समथे हुए थे । 
और यह भी जो सम्भव हुआ था उसका कारण यह था-- 
यह बात प्रायः भूल जानी चाहिये--मुसलमानी शासन बहुत 
थोड़े दिनोंतक विदेशी शासन था। इस देशके अधिकांश मुख- 
लमान जातिमें भारतीय थे तथा अब भी हैं,--फेवल पठान, तुर्की 
और मुगल रक्तका साधारण मिश्रण हुआ है; और विदेशसे 
आये हुए राजा ओर सम्ध्रान्त व्यक्ति भी बहुत शीघ्र मन, प्राण 
और स्वाथमें भारतीय हो गये थे । यदि भारतवासी वास्तवमें 
यूरोपके अनेक देशोंके समान शताब्दोंसे विदेशी शासनके 
अधीन निश्चेष्ट, सम्तत और निरुपाय होकर पड़े रहते तो वह 
निःसन्देह जातिकी अन्तर्निदित महान दुबलताका प्रमाण होता; 
किन्तु वस्तुतः बटिश-शासन ही पहला विदेशी शासन और पहले- 
पहल भारतमें आधिपत्य कर रहा है। प्राचीन सभ्यता सध्य एशियासे 
आये हुए धर्म और पांडित्यके साथ सम्मिलित न हो सकनेके 
कारण म्रान और छ्लुरुण हुई थी इसमें सन्देह नहीं, किन्तु उस 
दुवावको हटाकर वह उठनेसें समथ हुई थी, उसके ऊपर उसने कई 
आओोरसे अपने प्रभावका विस्तार किया था, एवं हमलोगोंके समय- 
उक अवनत अवस्थामें होते हुए भी वह जीविति रही है फिरसे 
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अस्युत्यित होनेमें समर्थ रही है । इस भावते उसने जिस शक्ति 
ओर उत्कषेताका परिचय दिया है, वह मानव-सम्यताके इतिहासमें 
दुलेभ है; और राष्ट्रनीतिक क्षेत्रमें उच शक्तिशाली राजा, राज- 
नीतिज्ञ योद्धा और शासनकत्तोका अश्युत्यान करनेमें बह कभी 
भी निरत नहीं हुई। अवनतिके युगमें उसकी राष्ट्रवीतिक प्रतिभा 
इतनी पयोप्त नहीं थी, इतनी दृढ़ तथा दृष्टिमें और कमेमें तत्पर 
नहीं थी, जिससे पठानों, मुगलों और यूरोपियनोंके आक्रमणोंको 
रोका जाता ; किन्तु उन आधातोंको सहन करने तथा फिरसे 
अभ्युत्थानका प्रत्येक सुयोग प्रद करनेमें वह समर्थ थी, राणा 
सुंगके नायकत्में उसने साम्राज्यनाउनक्ला प्रयात किया था, महान 
शक्तिशाली विजयनगर राज्यकी सृष्टि की थी, राजपूतानेकी पर्वत- 
मालाओंमें शताव्दोंसे भुसल्मानोंके विरुद्ध अपनी प्रतिष्ठा 
कायम रक्‍्खी थी, अत्यन्त दुद्दशाके दिनोंमें भो प्रबल मुगल 
सम्राटकी समूची शक्तिके विरुद्ध खड़ी दोकर शिवाजोके राज्यका 
गठन किया था, और उसकी रक्षा को थी, महाराष्ट्र खमवाय या 
समूह (0(०॥79/8 (007/०0०४०७) और सिख खालसा (जीता 
68॥8)8७ ) गठन किया था, विशात् मुगल साम्राब्यकी नीवकों 
हिला दिया था तथा फिरसे साम्राज्य-गठनकी एकवार अन्तिम 
चेष्टा की थी । जिस चरम अघःपतनका आरम्भ हुआ है, चारो 
और वर्णनातीत अन्धकार, फूट ( अनेक्य ), विश्वंखलाका बोल 
वाला हुआ है, उसके बीचमें भो वह रणजीतसिंह और नाना- 
फड्नवीसका अभ्युत्थान करके इंगलेंडकी भाग्य-लक्ष्मीकी अब» 
श्यम्भावी जय-यात्रामें वाघा देनेमें वह भारतीय सम्यवा सम 
हुई थी । मूल समत्याकी ठीक तरहसे देखते और उसका समा» 
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घान करमैकी अयोग्यता और नियतिने बारम्बार जो प्रश्न उठाया 
है उसका अच्छा उत्तर देमेकी अयोग्यताके सम्बन्धमें जो अभि- 
योग लगाया जा सकता है, अवश्य ही इन ऐतिहासिक वर्ध्योंके 
द्वारा उस अभियोगका गुरुत तनिक भी कम नहीं होता ; किन्तु 
यदि विवेचन करके देखा जाय कि यह सब अवनतिके युगको 
घटनाएँ हैं, तो उसका एक ऐसा आश्वये-जनक इतिहास है, 
जिसकी तुलनाका इतिहास अन्यत्न कहीं भी नहीं मिलेगा, तथा 
संसारमें जो अज्ञतावश लोग कह बैठते हैं. कि भारत चिरकालस 
'पराधीन और राष्ट्रनीतिक व्यापारमें अयोग्य है, उसके बदले 
सब प्रश्न एक बिल्कुल नये प्रकाशमें दिखलायी पड़ने लगता है । 
भुसलमानोंकी विज्ञयके द्वारा जो समस्या उठी थी, वह 
वस्तुतः विदेशोकी पराधीनता तथा उससे मुक्त होनेकी समस्या 
नहीं थी, वह समस्या थी दो सभ्यताके हन्द्ृकी ; उनमें एक तो 
प्राचीन और देशीय सभ्यता थी और दूसरी मध्ययुगीय वथा 
बाहरसे आयी हुईं थी। समस्या न समाधान करने योग्य हो 
उठी थी इसलिए कि दोनोंद्वीके साथ लगा हुआ था,--एक शक्ति- 
शाली धमं। एक तो युद्ध-प्रिय और आक्रमणशील थी और 
दूसरी आध्यात्मिकताके पहलछसे सहनशीत्न और स्तुत्य होते हुए 
भी अपनी विशेषताके प्रति हृढ़ निष्ठा-्पूणं तथा सामाजिक 
आचार-व्यवहारकी दुर्भेद्य प्राचीरके अन्तरालमें आत्म-रक्षा-परा- 
'यण थी। समस्याका समाधान दो तरहसे हो सकता था ; एक 
ऐसे महान अध्यात्म-द्के अभ्युत्थानते जो दोनोंके बीच 
समनन्‍्वय-विधान कर सकता, अथवा ऐसे राष्ट्रनीतिक देश-अ्रे सके 
“वरिकाशसे जो धमेको इन्द्रसे पार करके दोनों सम्प्रदायोंके बीच 
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एकताका साधन कर सकता । पहला समाधान उस युगमें अस- 
स्म्व था। मुसलमानोंकी ओरसे अकबरने यह चेष्टा की थी, 
पर उसका घममम था वस्तुतः मानसिक बुद्धिकी सृष्टि, राष्ट्रनीतिसे 
उत्पन्न ; वह आध्यात्मिक सृष्टि नहीं थी, तथा ऐसी सम्भावना 
नहीं थी कि दो प्रबल धरंशील सम्परदायोंका मन उस घर्मको 
कभी भी ग्रहण करेगा। हिन्दुओंकी ओरसे नानकने यह चेष्टा 
को थी, किन्तु उनका धर्म मूलनीतिसे सावेजनीन होते हुए भी, 
कार्यतः वह सास्प्रदायिक होकर खड़ा हुआ था। अकबरने एक 
साधारण राष्ट्रनीतिक देश-प्रेमकी सृष्टि करनेकी चेष्टा की थी, 
उस चेष्टाकी भी व्यर्थता पहलेद्दीसे अवश्यम्भावी थी। उस 
वांच्छुनीय मनोभावक्ो सृष्टि करनेमें, दोनों सम्प्रदायोंके शक्तिमाव 
पुरुष, राजा ओर सम्भ्रान्त व्यक्तियोंके भीतरसे दोनों सम्प्रदायों- 
की कार्य-कारिणी शक्तिको आक्ृष्ट करके एक ऐक्य-बद्ध भारत- 
साम्राज्य गठनके कासमें लगाना चाहियेयथा; किन्तु सभ्य-एशिया- 
के आदशेस गठित खेच्छाचारी साम्राज्यके लिए ऐसा करना 
सम्भव नहीं था। देशवासियोंकी सजग रायका लेना आवश्यक 
था, किन्तु उन्हें. विकसित करनेके समान राष्ट्रतीतिक आदशो 
ओर अलुष्ठानके अभावमें वह सक्रिय नहीं हो सका | मुगल 

साम्राज्य एक अदूभुत और सहान राज्य था, उसके गठन और 

संरक्षणमें असीम राष्ट्रनीतिक प्रतिभा और बुद्धि लगी हुई थी। 

वह कीत्तिमान, शक्तिशाली भौर प्रजाके हि्तोंका साधक था। 

यह भी कद्दा जा सकता है कि और॑गजैबकी स्वेच्छाचारिता रहते 

हुए भी वह साम्राज्य घर्मके मामलेमें सध्ययुगके भौर समसाम- 

यिक सब यूरोपीय राज्यों और साम्राज्योंकी तुल़नामें कितना 
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अधिक उदार और सहनशील था उसकी इयत्ता नहीं। उसकी 
अधघीनतामें भारत सामरिक और राष्ट्रनीतिक शक्तिमें, आर्थिक 
ऐश्दर्यमें तथा कला और पांडित्यके गौरवमें बहुत ऊपर उठा हुआ 
था। किन्तु पहलेके साम्राज्योंकी तरह या यों कह्विये कि उनसे 
भी अधिक शोचनीय भावसे तथा उस एक ही प्रणालीसे, बाहरी 
शत्रुओंके आक्रमणोंसे नहीं, बरिक भीतरी विप्ुवके फलसे यह 
भी छिन्न-भिन्न हो गया था। सामरिक और शासन-मूलक 
केन्द्रगत साम्राज्यके द्वारा भारतका सजीव राष्ट्रनीतिक ऐक्य- 
साधन सम्भव नहीं । यद्यपि प्रदेशोंमें नवजीवनका अश्युत्थान 
दिखलायी पड़ने लग गया था, पर उस समय यूरोपीय जातियों- 
के बिना नियंत्रित आगमनसे, तथा देशकी विश्ेंखल अवस्थाके 
सुयोग प्रहससे, वह सम्भावना बिना पूर्णरीतिसे विकसित हुए 
ही नष्ट हो गयी थी; पेशवाओंकी असफलता तथा उसके परवत्तों 
अराजकता और अधघःपतनकी विषम विश्वृंखलाने उनको यह 
सुयोग प्रदान किया था । 

भांगनके युगमें दो विशिष्ट सष्टिके द्वारा भारतकी राष्ट्र 
नीतिक प्रतिभाने पुरानी अवस्था-परम्परामें नवजीवनकों नींच 
डालनेका अन्तिम प्रयास किया था, किन्तु कोई भी कार्यत 
समस्याका समाधान फरनेके समान उपयुक्त नहीं हो सका | 
समथंगुरु रामदासका भहाराष्ट्रधमके आदशेसे अनुप्राणित एवं 
शिवाजीद्वारा संगठित मराठा-अश्युत्यान था प्राचीन आदर्श और 
अनुष्ठानका जो कुछ जाना या समझा जाता है उसीको फिर स्थापित 
करनेका प्रयत्न | किन्तु प्रारम्भमें अध्यात्म प्रेरणा और प्रजातां- 
दिक शक्तियोंकी सहायता पाते हुए भी वह इतकार्य नहीं हुआ, 
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वस्तुतः भूतकालको इसी प्रकार लौटा लानेका सारा प्रयत्न व्यर्थ 
हो गया । पूर्ण प्रतिभाके होते हुए भी पेशवागण प्रतिष्ठाताको 
दृष्टि प्राप्त नहीं कर सके । वे केवल सामरिक और राष्ट्रवीतिक 
समवाय ( 007/०067807 ) की सृष्टि कर सके थे । उनकी 
साम्राज्य-स्थापनकी चेष्टा सफल नहीं हुईं, इसका कारण यह 
था कि उसके मूलमें प्रान्तीयता थी, वह अपने संकोरण विचारों- 
को छोड़ नहीं सका था, समूचे भारतकों ऐक्य-वद्ध करनेके 
सजीव आदर्शसे विकसित नहीं हो सका था। दूसरी ओर 
सिख खालसा थे एक आश्रर्य-जनक मौलिक और नवीन सृष्टि ; 
उन्तकी दृष्टि भूतकाल्नकी ओर नहीं थी, भविष्यकी ओर ही फैली 
हुई थी। गम्भीर आध्यात्मिक सूचना, धर्मंगुरुका नेतृत्व, सास्य- 
तांत्रिक संगठन, इस्लाम और वेदान्तके अत्यन्त गस्पीर सत्यके 
समनन्‍्वय-साधन करनेका प्रथम प्रयत्न, इन सबको लेकर एक 
विकृत रूप और नवीन अनुछ्तान था मानव-समाजके तीसरे यथा 
अध्यात्मकी तहमें प्रवेश करनेका अकाल प्रयास । किन्तु बह 
आध्यात्मिकता और वाह्य जीवनमें योग-खाधक समृद्ध सृष्टिसूलक 
चिन्ता और येग्यताका विकाश नहीं कर सका। इस प्रकार 
झ्ुएण और अपूर्व होनेसे, उस चेष्टाका संकीर्ण प्रान्तीय 
विचारोंमें हो आरम्भ और अन्त हो गया था, कृच्छुता लाभ 
किया था, किन्तु प्रखारताकों शक्ति लाभ नहीं ऋर सका | ज्ञिस 
अवस्था-परम्पराके भीतर इस प्रकारकोी चेष्टा सफल हो सकती, 
उसका उस समय अत्तित्र ही नहीं था। 

उसके बाद आया रातका अन्धेरा | सब राष्ट्रनीतिक उच्च 
और सृष्टि सामयिक्र भावसे बन्द हो गयी। इमलोगोंके एक 


११४ हमारी स्वतंत्रता कैसी हो 


पीढ़ी पहले पाश्चात्य आदश और अनुष्ठान दासता-सुलभ 
निष्ठाफे साथ अनुकरण और भ्रहण करनेका जो निजीव प्रयास 
देखा गया था, उससे भारतवासियोंकी राष्ट्रनीतिक बुद्धि और प्रति- 
भाका कोई भी सत्य परिचय नहीं पाया जाता। किन्तु फिर अनेक 
आ्रान्तियोंके कुहदासेमें--या कुदरेमें--एक नवीन सन्ध्याका प्रकाश 
दिखलायी पड़ रहा है, प्रदोषकी सन्ध्या नहीं प्रभावकी ही युग 
सब्ध्या। युगयुगान्तका भारत मरा नहीं है, उसकी सृष्टिकी शेष 
कथा भी अभी नहीं कद्दी गयी हे ; वह जीवित है, अपने लिए, 
समूची मानव-जातिके लिए अभी भी उसे कुछ करना बाकी 
है। और इस समय जो जाग्रत होना चाहता है, वह अंग्रेजी 
भावापत्न ( 308)0860 ) प्राच्य जाति नहीं है, पाश्वात्यका 
अनुगत शिष्य होना एवं पाश्चात्य सभ्यताके फलाफलका फिर 
अभिनय करना ही उसकी नियति नहीं है,बल्कि वह इस समय- 
भी उस प्राचीन स्मरणातीत काल्की ही शक्तिसे फिर अपमे 
गम्भीरतर आत्माका सन्धान पा रहा है, सारी ज्योति और शक्ति- 
के परम उत्तत्ति-स्थानकी ओर उसने अपना सिर और भी ऊँचा 
कर लिया है, और वद्द अपने धम्मका पूरा-पूरा अथे और विशाल 
रूप आविष्कार करनेमें प्रवृत्त हो रद्दा है । 


॥ इति ॥ 


लेखक--योगी अरविन्द घोष । 
नारी-धमम-दिक्षा-लेसिका, श्रीमती मनम्नता देवी 
मू० शो सजिल्‍्द श॥) (यह खियोपयोगी सचित्र पुस्तक है) 
ब्रह्मचयथ की महिसा-सूल्य १) सजिल्द १/) 


साखन सिश्री-बालोपयोगी। सूढय ॥) 
मिलन मन्दिर-सचित्र सामाजिक उपन्यास, २॥) 
अस्एदुयता-निवारण, मन्दिर-प्रवेद-सू ० ॥) 


सरल पिंगल ओर पद्य-रचना-मूल्य ।/) 


तथा गायकोंके लिये बड़े काम की है। मू० ॥/) 
स्‍त्री संगीत गायन-सखियोंके गाने योग्य सू० 2) 
पुस्तक मिलनेका पता-- 
एस० बी० सिंह एण्ड को०, 
सिटी | 





